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सत्य ही नारायण है। सत्य का ब्रत नारायण का ब्रत है। 
सत्यनारायण को कथा का ध्येय है-सत्य को धारण करना । 
ब्रत करनेवालों की कथायें इसमें होने के कारण इसका नाम 
सत्यनारायण की कथा प्रसिद्ध हुआ है। आचरण करने योग्य 
त्रत है, मनन करने योग्य कथायें हैं। सत्य का आचरण 
करनेवाला सदा सुखी रहता है । सत्यनारायण की कथा शुभ 
मंगलमय और वाञ्छित फल देनेवाली परमेश्वर की पुजा है । 


०. 
~ 


कलियुग में भगवान सत्य के पुजन का फल पुण्य विशेष । 
इससे उत्तम श्रौर न कोई सुख का सरल उपाय दिनेश ॥ 


| 


~ ग्रुरुपुणिमा च्य 
-स० २०१३ EN दिनेश 
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शद्ध, सरल और सरस हिन्दी छन्दों में मन्त्रों सहित ग्रनुवाद 


भ्रतुवादक-- 
गीताज्ञान, श्रीहरिगीता, उपनिषद्‌-ज्ञान भ्रादि ग्रन्थों के यशस्वी लेखक 
म० श्री दीनानाथ भार्गव दिनेश 


चतुर्थ संस्करण जनवरी १६७३ 


मानवधम कार्यालय 
६७/३, दरियागंज, दिल्ली-६ 
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प्रकाशक 
मानवधम कार्यालय 
६७/३ दरियागंज, दिल्ली । 
दुरभाष--२७५४१३ 
- 7... ..मुंद्रेक- 
TR ५ जमना प्रिटिंग बक्से 


| र . दिल्ली । 
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त्राह्मणोऽपि मनुष्याणामादित्यञ्चेव तेजसाम्‌ । 
शिरोऽपि सर्वगात्राणां त्रताणां सत्यमुत्तमम्‌ ॥ 


सुउप्यों में ब्रह्मविद्‌ मनुष्य महान है, तेजस्वियों में सूये 
सर्वोपरि है, शारीर के अंगों में शिर सर्वोत्तम है और ब्रतों 

अं सत्य का ब्रत सवंश्रेछ है! 
दुःखी अपने दुःख दूर करने के लिये; सन्तान-हीन ` सन्ताने 
के लिये; धन-हीन धन के लिये, वल-हीन बल के लिये और 


जुड सुखि के लिये सत्यनारायण की कथा कहते-सनते है। 


खू(नारायण की कथा की परम्परा भारतीय जीवन को आजे 
“भी सहारा दे रही है। प्रत्येक मास पूर्णिमा के दिन घर- 
घर में सत्य का शाश्वत सन्देश कथा के रूप में दोहराया जाता 
है--जेसे जीवन की एक पवित्र प्रतिज्ञा हो । चाहे आज का म॑नुष्य 
नाममात्र के लिये ही सत्य का त्रत करता है परन्तु सत्य की यह 
याद्‌ बनी रहने में भी उज्ज्वल भविष्य की आशा बँधी हुई दै । 
“सत्यमेव जयते ` नानृतम्‌ ।' 


क CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सत्यनारायण की कथा [ 


CO TP 


ऋषियों के तप ओर खोज का निचोड़ है कि सत्य की. 


विजय होती दै, असत्य की नहीं । 
८ सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ 
लोकों में सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही धर्म की आधार- 
शिला है, सत्य सम्पूणं पुण्यकर्मो का मूल है, सत्य में स्थित होने 
के समात्न कोई परमपद नहीं है । 


सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य हे. । 


सत्यनारायण की कथा का ध्येय सत्य-परायण होना है । 
` स॒त्य स्वयं ही परमेश्वर है | जो सत्यरूप परमेश्वर को वश में 
कर लेता है उसके लिये संसार में कुछ भी दुलेभ नहीं है । 
सत्य से ही सूये प्रकाशमान है; सत्य ही चन्द्रमा का अमृत . 
है; सत्य पर ही यह प्रथ्वी टिकी हुई है; सत्य ही सम्पूणं जगत्‌ 
को धारण करता है; सत्य से वायु में वेग है; आग्नि में शक्ति है 
सत्य से श्रेष्ठ न कोई धर्म है; न यज्ञ है; न दान है और न कोई 
पुण्य-कम है । 
सत्यशील धम और कम का वाञ्छित फल पाता है। सत्य 
के श्रत से नरक भी खगे बन जाता है | सत्य से जीवन सुरक्षित 
रहता है। महात्मा विदुर ने सत्य को खगै में चढ्ने की सीढ़ी 
ओर संसार-सागर को पार करने के लिये दृढ पोत कहा है। 
सत्य के महाफल का वर्णन सत्यनारायण की कथा में 
स्पष्ट किया गया है-- 
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३] सत्य 
दरिद्रो लभते वित्तं घद्धो मुच्येत्‌ बन्धनात्‌ । 
भीतो भयात्प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः ॥ 
इसमें तिलमात्र भी संशय नहीं कि सत्य के ब्रत से दरिद्री 
शनवान बन जाता है, बँधे हुए के बन्धन टूट जाते हैं और 
अयभीत मनुष्य भय संकट से छूट जाता है। 
सत्य का ब्रत धारण करने में एक कोड़ी भी नहीं लगती, सत्य 
के आचरण में ससय या अवकाश की भी आवश्यकता नहीं । 
जिसके पास न सभय हो, न धन हो ओर न कोई साधन हो वह 
सत्य का सहारा लैकर विना परिश्रम सब दुःखों से छूट सकता है । 
\⁄वूमिः कीतिर्यशो लद्धमीः पुरुष प्रार्थयन्ति हि । 
सत्यं समलुवर्तन्त - सत्यमेव भजेत्ततः॥ 
भूमिः, कीर्ति, यश ओर लदमी सत्यवादी पुरुष के पीछे-पीछे 
चलते हैं; अतः सत्य का आचरण करने योग्य है। 
५” स्वगो मोक्षस्तथा धर्मः- सर्वे सत्ये प्रतिष्ठिताः । 
यस्तं लोपयते सत्यमशेषं तेन लोपितम्‌ ॥ 
स्वरे, मुक्ति और धर्म सब सत्य में बँघे हुए हैं, जो सत्य के 
सूत्र को तोड़ देता है उसका सवसव बिखर जाता है । 
एक बार कोतूहल वश क्रृषियों ने सत्य की तोल की। 
हजारों यज्ञ तराजू के एक पलड़े पर चढ़ा दिये ओर दूसरे पलड़े 
पर अकेले सत्य को रखा । जो कुछ देखा वह आश्चर्यमय था । 
क्रूषि एक साथ बोल उठे 
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सत्यनारायण की कथा [४ 
⁄ अश्वमेधसहस्नश्च सत्यञ्च तुलया शतम्‌ । 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
"हजार अश्वमेध यज्ञ और एक सत्य दोनों को तराजू के. 
एक-एक पलड़े पर रख दिया जाय तो हजार यज्ञा से सत्य का 
पलड़ा निस्सन्देह भारी रहेगा |? | 
वास्तव में सत्य ही तप है, सत्य हां यज्ञ है, सत्य ही शाख- 
ज्ञान है । सत्य विद्वानों ओर. भगवज्जनों के महाभाव चरित्र 
अर महत्ता की कसोटी है, महापुरुषो की सम्पत्ति सत्य है। 
सत्य से श्रेष्ठ कोई धम नहीं है । सत्य के विना धमं घुन खाये 
चने की भांति थोथा पड जाता है | | 
| सत्य का सिंहासन कभी डोलता नहीं, सत्य की ओर जाने- 
बाला निभय ओर तेजस्वी द्वोकर गौरवशाली जीवन जीता है। 


क ह प 
ःखां के लिये सत्य का ब्रत वताया है। नारद ने. 
उस ब्रत को भली-भांति जानने के लिये चार प्रश्‍न किये-- 

1८-किं फलम्‌-सत्यत्रत का फल क्या है? : 

<“-किं विधानम--विधान क्या हुँ ? 

४“-कदा कार्य हि तद्न्रतम्‌-वह ब्रत किस दिन और किस 

GO a समय करना चाहिये ? 

| केनव तदूञ्जतम्‌ वह ब्रत किसने किया ? 

भगवान श्रीविष्णु ने संक्षेप में चारों प्रश्ना के उत्तर दिये हैं । 


ब्रत करने से मनुष्य सब दुःखों से छूट जाता है, 
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५] सत्य 

दिन-दूना सौभाग्य बढ्ता है, सन्तान का सुख मिलता है, विजय 

साथ देती है और सब प्रकार जीवन का विकास होता दे 

२. विधान . a 
सत्य में स्थित हो स नोकर बोलने का संकल्प ३ ८) तर 3 प 

तत्पर द्वोकर सयनारायण की कथा के लिये वन्धु-वान्धबों 

सहित बैठना चाहिये. हिच चाहिये. । 


विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण द्वारा कथा सुनने से सत्य में 
श्रद्धा जमती हे | सत्यनारायण के पूजन के लिये गेहूँ के आटे में 
शक्कर मिलाकर प्रसाद वनाना चाहिये, घी-दूध, केले के फल 
तथा अन्य सात्त्विक पदार्थो का भोग लगाने की प्रथा है । 

(प्रातःकाल पवित्र होकर स्नान ध्यान करने के पश्चात्‌ सत्य 
चोलने का संकल्प करके प्रसन्नता पूवेक ब्रत करना चाहिये ! 
सायंकाल के समय पञ्चामृत फल आदि से पूजन करके सत्य की 
शरण लेनी चाहिये ।' 

सत्यनारायण के त्रत की पूणेता न किसी द्रव्य से होती और 
न किसी बाहरी साधन से | स्वयं श्रीविष्णु भगवान्‌ ने शतानन्द 
को यह परामश दिया है-- 


पूजायां मम पिप्रेन्द्र बहु नापेक्षितं धनम्‌ । 
हे विप्र! मेरी पूजा के लिये द्रव्य और सामग्रियाँ आवंश्यक 


नहीं हैं। भाव, भद्धा, तत्परता और संयम पूजा तथा त्रत के 
_रद अंग हैं । जैसे खम्भों पर भवन खड़ा होता हे उसी प्रकार 
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oe 


सामग्री और विधि से भाव अवश्य बनता है, उत्साह प्राप्त 
होता है और भक्तिमय वातावरण से शान्ति तथा प्रसाद मिलता 
है। इसीलिये सात्त्विक अन्न और दूध, घी का नेवेय श्रेयस्कर 
कहा गया है। 


३. अत किस दिन ओर किस समय करना चाहिये ? 
भगवान्‌ ने इस प्रश्‍न का उत्तर एक ही वाक्य में द्रिया-- 


४वस्मिन्कस्मिन्दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः 


2.९ 


पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा और व्रत विशेष रूप 
से प्रचलित है । 
४. यह ब्रत किसने किया--- 

इसके उत्तर में सत्यनारायण की कथा के दृष्टान्त हैं। 

४६. शवानन्द ने अपने लिये किसी के सन्मुख दीन द्दोकर्‌ द्वाथ 
फलाना छोड़ दिया, उसे जो कुछ मिला उसने सत्य के अर्चन में 
नाता जोर जोवन भर सत्य का त्रती रहकर वह मुक्त होगया । 


९. एक-साधारण-सा लकड़ी वेचनेवाला भील सत्य को 
घारण करके पृणंकाम हआ। 


राजा उल्कासुख सत्य का आश्रय लेकर प्रजाओं का 

पालन करते हुए परम तपस्वी सौभाग्यशाली राजा दशरथ के 
रूप में अवतरित हुए, जिनके घर्‌ राम रघुराज आये | 

»-सत्य का त्रत टालनेवाले अथवा ' सत्य की अवहेलना 
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७] संत्य 


ROP “0 “४४४0 
~~ 


करनेवाले साधु नामक व्यापारी का सवेस्व छिन गया, उसे 
चोरों-जैसा दरड मिला | सत्य की शरण में जाकर वह छूटा, 
परन्तु सत्य के अपमान से फिर दुःखी हुआ ओर अन्त में सत्य 
का आश्रय देकर ही उसे सुख मिला | 

सत्य के ब्रत में भूल की क्षमा नहीं है । सत्य तो प्रत्येक दशा 
में सत्यता चाहता है। कलावती ने सत्य की अवहेलना की, 


` मोहित होकर उसने सत्य का प्रसाद छोड़ा, इसीलिये उसने 


अपना संसार इूबता-सा देखा । 
राजा तुङ्गध्वज ने अभिमान से सत्य का अनादर किया । 

फलस्वरूप उसे घोर कष्ट हुआ । सत्य का त्रत लेते ही उसके कष्ट 
दूर हो गये । 

इन सब कथाओं का प्रयोजन स्पष्ट दै. कथाओं का प्रयोजन स्पष्ट है--सत्य में जीवन है में जीवन है, 

इन सब कथाओं का प्रयाजन स्प >. है 
असत्य में मृत्यु | में 

देवताओं ने असत्य को छोड़कर सदा सत्य को अपनाया 


है, इसीलिये वे अमर हैं। द 

पहिले-पहल सत्यत्रत की कथा भगवान्‌ ने महर्षि नारद्‌ से 
कही । नारद और विष्णु का सम्वाद!त्रृषियों ने सत्यनारायण 
की कथा के रूप में गाया | उस कथा में सत्य के आचरण पर 
आर सत्यनारायण की पूजा पर हदी बल दिया है। 

सत्य को धारण करने के लिये श्रेष्ठजनों - 

की कथायें सुनी जाती हैं । ऐसा जान पड़ता है कि जिस-जिस ने 
इस कथा को जाना और ब्रत करके सत्यनारायण को प्राप्त किया 
उसीकी कथा सत्यनारायण की कथा में जुड़ गई है । 
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होनहार युवक और युवतियों में सत्य के संस्कार डाल देने से 
सत्ययुग का वही समय आ सकता है जिसमें ध्रुव, प्रह्लाद, भरतः 
ओर शुकदेव जैसे बालक भारत की गोद में खेलते थे | आज की 
दूषित शित्षा-प्रणाली ने बालकों के बौद्धिक और चारित्रिक विकास 
का द्वार बन्द कर दिंया है॥ सिनेमा, क्बे; सस्ते साहित्य ओर 
कुसंग ने देश के बालकों की उन्नति पर जो कड़ा प्रतिबन्ध लगाया: 
है, वह केवल सत्य के ब्रत आर सत्य के चरित्र-गान से ही हट 
सकता है | 9 
भक्तों के लिये ही नहीं, प्रत्येक होनहार और उन्नतिशी ल व्यक्ति 
के लिये सत्यनारायण की कथा और सत्य का त्रत उपयोगी है । 

मेरे गीता के पद्यानुवाद 'श्रीहरिगीता” की भांति इस पुस्तक 
में भी एक ध्ष्ठ पर संस्कृत के मूल श्लोक और उसी के सामने 
के प्रष्ठ पर सरल भाषा में पद्यानुवाद है । संस्कृत न जाननेवाले 
श्रद्धालु नर-नारियो के लाभाथ पूजा के मन्त्रों का भावार्थ भी 
हिन्दी पद्यो में कर दिया है। | 

हिन्दी पद्मों का सहारा लेकर भूल-मन्त्रॉ द्वारा पूजा करने 
में विशेष आनन्द मिलेगा ऐसा मेरा बिश्वास है } 

सत्यनारायण की प्रेरणा से विरचित. यह गायन योग्य सरल 
भाषा कविता में सत्यनारायण की कथा, सत्यपरायण महालुभावों 
को सादर क्षानन्द समर्पित है । | 


मानवधर्म कार्यालय, 92 रु 
दिल्ली । Et ग/८( /६*८ <1 
| ~ =) 
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घ्जा-बिवि 
~ च ~ = ७ 6 ष्दे 
है प्रिय की पूजा वही कि जिसमें सच्चा सर्व समपंण हैं । 
0 
श्रद्धा अनन्यता तत्परता दृढता अनन्त अआकपण न म. ॥ 
परमेश्वर पूजा के पथ पर मिलता है, । विधिपूर्वक 


पूजा करने से मन पवित्र हो जाता है| पवित्र मन ही सत्य में सें 
टिकता है और तभी सारा जीवन पूज़ासय बनता है । 
मन के सुमन को सत्यनारायण के चरणों में सानन्द समर्पित 
करने से सत्य का बरदान मिलता है । दुःख-शोक, पाप-ताप, 
मोह, द्रोह, विकार और निवेलता उसी समय तक हैं जब तक 
मनुष्य अपने सृत्य-स्वरूप को नहीं जानता | 
` सत्यरूप सर्वेश्वर परमेश्वर की महिमा महान्‌ है-- 
यं मां स्मृत्वाऽगाधा गाधा भवात। 
यं माँ स्मृस्वाऽपूतः पूतो भवति | 
यं मां स्मृत्वाऽत्रती ब्रती भवति। 
यं मां स्सृस्वाऽश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति | 
--गोपालोत्तरता० उप० १३ 
मेरे चिन्तन ध्यान मनन से; पाता जन अथाह की थाह। 
महा अपावन में उठता है, पावज़ता का पुश्य प्रवाह ॥ 
त्रत-हीनों को भी व्रत-धारी, कर देता है मेरा ध्यान । 
मेरी पूजा और बन्दना से, अज्ञानी पाते . ज्ञान ॥ 
सत्यनारायण के स्मरणमात्र से मन मधुरता की लहरियां 
पर झूलने लगता है । श्रद्धा से शुद्ध और भावना से पुष्ट होकर 
. | जो सत्य के आलोक में विचरता है वह भुक्ति पाता है--मुक्तिरूपः 
हो जाता है । | 
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पवित्रता में परमेश्वर निवास करते हैं। पवित्र होने का 
सर्वोत्तम साधन परमेश्वर का स्मरण है। _ साधन परमेश्वर का स्मरण 
पत्रित्रीकरण-मन्त्र 
मन्त्र बोलते हुए कुशा, पुष्प या पत्र से शरीर पर जल छिड़किये- 
ॐ ग्रपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाँ गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्पुए्डरोकाच्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
आचमन-मन्त्र 
अंग-अत्येग ओर वातावरण को पवित्र करके, अन्तःकरण की 
शान्ति आर शक्ति के लिये नीचे लिखे तीन मन्त्रों में से एक-एक 
मन्त्र बोलकर प्रत्येक मन्त्र के साथ एक-एक आचमन करिये । 
४&केशवाय नमः | #प्राधवाय नमः | ७*नारायणायनमः | 
आनन्द आर उत्साह का अनुभव कीजिये। दृढ़ विश्वास 
रखिये कि परमेश्वर का ध्यान और परमेश्वर की उपस्थिति से 


आपको सुख, विजय, श्री, आनन्द और वांछित वरदान मिलेगा । 
मन को आश्वासन दी जिये-- 


ह 
शुक्लाम्बरधर देवं शुक्लवर्णं चतुर्भजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत सवविध्नोपशान्तये ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषा पराजयः | 
येषामिन्दीवर्‌रयामो हृदयस्थो जनादँनः ॥ 
यत्र योगेश्वर; क्रुष्शो यत्र पार्थो धनुर्धर! 
तत्र श्रीर्विजयो भूति्धुवा नीतिर्मतिर्मम 
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पूर्वे की ओर मुख करिये. ज्ञान, कम, तेज और शक्ति का स्वामी 

सूये से उदित होता है। पे पढ़कर शरीर पर जल छिड़किये । 
पवित्रीकरण-मन्त्र 

अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी अवस्था में हो जन | 
कमलनयन के ध्यानमात्र से, होता हे तन-मन पावन ॥ 
आचमन-मन्त्र 

अचमन करते समय शिवसंकल्प करिये कि ये तीन आचमन 
मुके तीनों वेदों की विद्या का अधिकारी बनायें, मुके तीनां गुणों 
` से पार होने का बल प्राप्न हो, में त्रयतापों से छूटकर सचिदानन्द 
में विचरण करूँ । एक-एक मंत्र बोलकर एक-एक आचमन करिये। 

श्री केशव को नमस्कार, जो रक भव-भयहारी हैं । 

श्री माधत्र को नमस्कार, जो श्री-दाता सुख-कारी हें ॥ 

नारायण को नमस्कार, जो कर्ता-भर्ता स्वामी हैं । 

त्रयतापो को हरते, मंगल करते अन्तर्यामी हें ॥ 

चनन 

विघ्न शान्त सब हो जाते हैं, करते ही श्रीहरि का ध्यान | 
शुभ चस्नों से युक्र चतुभज, शुक्लवर्ण जो सुदित महान ॥ 
उसका लाभ उसीकी जय है, उसकी नहीं पराजय शेप | 
जिसके हृदय-कमल में बसते, श्याम जनार्दन देव दिनेश ॥ 
योगेश्वर श्रीकृष्ण जहाँ हैं, जहाँ धनुर्धर कुरुनन्दन । 
विजय त्रिभूतिनीति निश्चल श्री, वहीं मानता मेरा मन ॥ 
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दाहिने हाथमे अक्षत, पुष्प, गंध, जल, द्रव्य लेकर संकल्प कीजिये। 
ॐ नमः परात्मने श्री पुरुषोत्तमाय श्रीविष्णोराज्ञया 
प्रवतेमाने ब्रह्मणो द्वितीये पराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावतेकदेशान्तर्गते असुकक्षेत्र 
अमुकसंवत्सरे अमुकमासे असुकपच्ते अप्रुकतिथों अप्लुकवासरे 
यथालग्नपुहूतयोगकरणान्विते अम्लुकनामाहं॑ सर्वेविध- 
पीडानिवृत्तिपूवेकविषुलपुत्रपोत्राद्यनवच्छिन्नधन धान्यसमृद्ध वथ 
सकलस्य जगतः कल्याणर्थश्च गणपतिनबग्रहादिपूजनपूर्वकं 
श्रीसत्यनारायणपूजनं करिष्ये । 
`अ श्रोगशपति-ध्यान तथा आवाहन # 
विध्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, 
लम्ब्रोद्राय सकलाय जगद्विताय । 
नागाननाय श्रृतियज्ञविभूपिताय, 
गारीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
ॐ अभवः स्वः गणपते ! इहागच्छ इहातिषठ सुप्रतिष्ठों 
भव मम पूजां गृहांश ! | 
ॐ गणानान्त्वा गणपति 3० हवामहे 
प्रियाणान्त्वा प्रियपति ठ० हवामहे 
`` ` निधिनान्त्वा निधिपति ० हवामहे वसो मम | 
गआइमजानि गर्भेधमांत्रमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
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संकल्प करके हाथ में, लिये जल पुष्प आदि छोड़िये | 
वैवस्त्रत मन्वन्तर कलियुग, प्रथम चरण प्रिय भारत-धाम । 
आर्यभूमि के पुण्य क्षेत्र में, हे पुरुषोत्तम तुम्हें प्रणाम ॥ 
शुभ संवत्सर मास पक्ष तिथि, शुभ दिन योग करण शुभ लग्न । 
पूजा का संकल्प आज, करता हूँ मैं आनन्द निमग्न ॥ 
पुत्र-पोत्र, धन-धाम विपुल हो, मिले ग्रुझे वांछित वरदान । 
पीड़ा पाप ताप सब संकट करें, विश्व का हो कल्याण ॥ 
भ्रब श्रीगणेश गौरी कलश नवग्रह का श्रानन्द प्रेम सहित पूजन करिये । 
श्री गणपति-ध्यान तथा आवाहन 
देवों के प्रिय विध्ननियन्ता, लम्बोदर भव-भय हारी । 
गिरिजानन्दन देच गजानन, यज्ञ-विभूपित श्रृतिधारी ॥ 
मंगलकारी दुःख-विदारी, तेजोमय जय वरदायक। 
बार-बार जय नमस्कार, स्वीकार करो हे गणनायक ॥ 
देव आइये यहाँ बेठिये, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूर्भुवः स्वः सुख समृद्विके, खोल दीजिये मंगल-द्वार ॥ 
गणनायक वर बुद्धि विधायक, सदा सहायक भय-भंजन । 
प्रियपति अति प्रिय वस्तु प्रदायक, जगत्राता जन-मन-रेजन ॥ 
निधिपति नव निधियों के दाता, भाग्य-विधाता भव-भावन | 
श्रद्धा से हम करते सादर, देव | आपका आवाहन ॥ 
विश्व उदर में टिका आपके, विश्वरूप गणराज महान । 
सर्वशक्कि-संचारक तारक, दो अपने स्वरूप का ज्ञान ॥ 
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(ता ः 
४ पाद्यं समर्पयामि, ॐ अर्यं समर्पयामि, ॐ आचमनीयं 
समर्पयामि, ॐ स्नानीयं समपंयामि, ॐ मांगलिक वस्त्रं 
समर्पयामि, ॐ गन्धं समर्पयामि, 3 अन्ततान्समर्पयासि, 
उ पुष्पाणि समर्पयामि, ॐ धूप समर्पयामि, ॐ दीपं 
समपयामि, 3० नेवेद्य समप॑यामि, उ आचमनीयं समर्पयामि, 
४* ताम्बूलं समपंयामि, ॐ फलानि समर्पयामि, ॐ दक्षिणा 
` समपयामि, ॐ पुष्पाञ्जलि समर्पयामि | 
प्रत्येक देवता का ध्यान और आवाहन करके उपरोक्त मन्त्रो 
से षोडशोपचार पूजन करना चाहिये | 
“प्रार्थना 
वक्रतुएड महाकाय सूये कोरिसमप्रभ । 
निर्विध्न॑ कुरु Re सर्वकार्येषु सर्वदा || 
गोरी-पूजन 
ॐ सवमङ्गलमङ्गन्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये यम्बके गौरि नारायणि नम्रोऽस्तु ते ॥ 
ॐ गोयें नमः । भूर्भुवः स्वः गौरि ! इहागच्छ इहातिष्ठ 
सुप्रतिष्ठी भव मम पूजां गृहाण | (षोडशोपचार पूजन करिये) 


९9 
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पूजा-विधि हिन्दी 
घोडशोपचार-पूजन 

सादर स्वच्छ सुगन्धित जल का, पावन पाद्य समर्पित हे । 
दुर्वा, गन्ध, पुष्प, अक्षत सें, युक्त अर्ध्य पूजा-हित है ॥ 
प्रभो ! आचमन मञ्जन के हित, यह जल अर्पित है सानन्द | 
मंगल वस्न गन्ध अचत, प्रिय पुष्प धूप लो दीप अमन्द ॥ 
भाव भरा. नेवेद्य ग्रहण कर, करे आचमन भली प्रकार । 
ऋतु के फल ताम्बूल दक्षिणा, पुष्पाञ्जलि करिये स्वीकार ॥ 
प्रत्येक देवता का ध्यान और श्रावाहन करके षोडशौर्प॑चार पूजन करिये 


प्रार्थना 
वक्रतुण्ड काया विशाल, तेजस्वी कोटि दिनेश समान । 
पूणं करो सम्पूर्ण कार्य, निर्विध्न देव हे दयानिधान ॥ 
गोरी-पूजन 
मङ्गल मण्डित मां शिवरूपा, त्र्यम्बके गोरी अभिराम । 
शरण-दायिनी नारायणि, सर्वार्थ-साधिके तुम्हे प्रणाम ॥ 


देवि आइये यहाँ बैठिये, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूर्भुवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल-द्वार ॥ 
अमृत आनन्द के घट का स्मरण करके धान्यों से निर्मित 
अष्टदल कमल पर सोने, चाँदी, तांबे अथवा मिट्टी का जलपूण 
कलश स्थापित करिये । मङ्गल-सूत्र (कलावा) कलश के कण्ठ में 
बांधिये | वल्ल में लपेटकर पंच पल्लबों पर नारियल रखिये । गन्ध, 
अक्षत, पुष्प से पूजन करके कलश में देवताओं का आह्वान करिये- 
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“ट्त 
ॐ कलशस्य युखे विष्णुः कणठे रुद्रः समाश्रितः । 
मूले त्वस्य स्थितो क्षा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 
कृतो तु सागराः सप्त सपद्वीपा वसुन्धरा । 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्षेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ 
अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः । 
शान्तिः पुष्टिश्च गायत्री सावित्री कलशे स्थिता ॥ 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 


भूर्मुवः स्वः कलशाधिष्ठात्र्यो देवताः इहागच्छन्तु 
इहाति्ठन्तु सुप्रतिष्ठा भषन्तु मम पूजां गृह्वन्तु । 
( षोडशोपचार पूजन करिये ) 


ज्य ५ दरय-पूजन 
[थु 
उ आकृष्णेन रजसा वत्तमानो निवेशयन्नमृतम्मत्यश्व । 
हिरण्ययेन सबिता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


; (यजुर्वेद ३३।४३) 
ह भूमः स्वः दूर्यं ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठी भव 
EET ` (षोडशोपचार पूजन करिये) 
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कलश-पूजन 
चैठो विष्णु कलश के सुख में, और कण्ठ में शिव सुख रूप । 
अह्लदेव आ बसो सूल में, मध्य मातृगण दिव्य अनूप ॥ 
` -सप्तदीए सागर वसुन्धरा, आओ क्रग्‌ यजु साम अथर्व । 
कलशदेव के अंग अंग में सुखदायक सुर आयें सर्व ॥ 
शान्ति पुष्टि गायत्री आओ, हे सावित्री करो प्रवेश । 
पापों का क्षय करदो, भरदो अक्षय शान्ति ग्रकाश दिनेश ॥ 


हे देवो | इस .घट में आकर, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूभेवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल द्वार ॥ 


नंवयह-पूजन पद्चानुवाद 
१ सूर्य-पूजन 
आकर्षण की शक्ति आपकी, घुमा रही है सारे लोक १ 
सुर मानव सचराचर जग को, देव! दे रहे हो आलोक ॥ 
आओ दिव्य समुज्ज्वल रथ में. लोकों को देखो | सानन्द । 
जग की करो दिनेश व्यवस्था, दो देवी प्रकाश आनन्द ॥ 


देव आइये यहाँ बेठिये पूजा को करिये स्वीकार । 
अभवः स्वः सुख समृद्धि के खोल दीजिये मंगल दार ॥ 
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४६ चन्द्र-पूजन 
उ इमं देवाऽसपत्न ८० सुवध्वं सहते क्तत्राय- 
महते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । 
इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विश एष वोऽमी- 
राजा सोमोऽस्माकं ्राक्षशानाठे० राजा ॥ 


(यजुर्वेद ६।४०) 
छ भूर्भवः स्वः सोम ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुग्रतिष्ठो 
` मब मम पूजां गृहाण । (षोडशोपचार पूजन करिये) 


मंगल-पूजन 
४ अगिनर्मद्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अपाठ० रेताउ० सि जिन्बति॥ (यजुवद ३।१२) 
ॐ भूभुवः स्वः भोम इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठ भव 
“रम पूजां गृहाण । (षोडशोपचार पूजन करिये) 
४ बुघ-पूजन 
इ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि 
त्वमिष्टापूर्ते सठं> सृजेथामयं च । 
आस्मन्त्सधघस्थे अध्युत्तरस्मिन्विश्‍चे 
देवा यजमानश्च सीदत॥ 
(यजुवंद १५५४) 
ॐ भूभुवः स्वः बुध ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठी भव 
प्रम पूर्जा ग्रहाख | (बोडशोपचार पूजन करिये) 
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२ चन्द्र-पूजन 
महती रक्षा शक्ति समुन्नति, महाज्ञान विद्या के अर्थ । 
पद जन-राज्य प्रतिष्ठा के हित, शत्रुहीन हम रहें समर्थ ॥ 
जह्मपुत्र हम, आर्यपुत्र हम, उत्तम कुल के हैं निष्पाप । 
सोम हमारे प्रिय राजा झे, शासन करो हरो सन्ताप॥ | 

देव आइये यहाँ बैठिये, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूभुवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल-द्वार । 

३ मँगल-पूजन 
अग्नि रूप हे भौम आप,. लोकों के हैं शरीर सुखधाम 1 
इस आकाश ओर धरती पर, शीश रूप शोमित अभिराम | 
आप. जगत के पालन कर्ता, करते हें जीवन सम्पन्न । 
नभ से जल की वर्षा द्वारा, आप अन्न करते उत्पन्न ॥ 

देव आइये यहाँ बेठिये, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूर्भवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल-दार ॥ 

४ बुध-पूजन 
तेज पुञ्ज बुधदेव हमारे उर में पूण प्रकाशित हों। 
सावधान हों पूणकाम हम, किश्चितमात्र न चिन्तित हों ॥ 
सर्वोत्तम प्रिय कर्मभूमि में, सदा हमारा हो उत्कर्ष | 
ग्रेमपात्र हम रहें आपके, सबके साथ. हमें हो हर्ष ॥ 

देव आइये यहाँ बैठिये, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूर्भवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल-दार ॥ 
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५ ब्रृहस्पति-पूजन 
७” बृहस्पते अति यदर्यो 
अरहाद्युमद्विमाति क्रतुमज्जनेष ) 
यदूदीदयच्छवस ऋतप्रजात 
तदस्मासु द्रविशं धेहि चित्रस ॥ 
(यजुर्वेद २६।३) 


छ भर्व स्वः बृहस्पते ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठी 
मत्र मम पूजां ग्रहाख । (षोडशोपचार पूजन करिये) 


५६ शुक्र-पूजन 
४ अन्नात्परिस तो रसं ब्रह्मणा 
व्यपिवत्वत्रै पयः सोमं प्रजापतिः | 
शृतेन सत्यमिन्द्रिये विपानर्ठ० - 
'शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽसृतं मधु ॥ 
छः मुरः स्वः शुक्र ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव 
मम पूजा गृहाण । (षोडशोपचार पूजन करिये) 
२७ शनि-पूजन 
ऊ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
स योरभिस्रवन्तु नेः ॥ 
- * स भूभः स्वः शने ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठी भव 
मम पूजां गृहाण । (बोडशोपचार पूजन करिये) 
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४ बृहस्पति-पूजन 

चुहस्पते ! अत्यन्त दिव्य पावन भन राशि प्रदान करें | 
जिससे हो परमार्थ सिद्ध, हम प्रास पुण्य सम्मान करें ॥ 
दान यज्ञ शुभ कृत्यों द्वारा, परमेश्वर को करें असन्न। 
ऐसी बुद्धि प्रदान करो, हम करें परिश्रम से उत्पन्न ॥ 

देव आइये यहाँ बेठिये, पूजा को करिये स्वीकार । 

भूर्भवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल-द्वार ॥ 

६ शुक्र-पूजन 

शुक्र ! आपकी त्रह्मश॒क्ति से, अन्न-खवित रस का उपभोग । 
हुआ आपके द्वारा सारा, सफल प्रजा संवर्धन-योग ॥ 
हमें आपने दिया अन्न रस, सत्य इन्द्रियां का विज्ञान । 
देव आपसे प्राप्त रसामृत, दे संजीवन शक्ति महान ॥ 


देव आइये यहाँ बैटिये, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूर्भवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल-द्वार ॥ 
७ शनि-पूजन । 
हे शनिदेव ! कृपा हो ऐसी, प्राप्त हमें हो वांछित फल । 
सकल रोग भय कष्ट नष्ट हों, हो सुख रूप पेय रस जल ॥ 


देव आइये यहाँ बैठिये, पूजा को करिये स्वीकार । 
भूभवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगलदार ॥ 
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५८) राहु-पूजन 
ॐ कयानश्रित्र आश्चुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया5्वृता ॥ . (यजुर्वेद २७३६) 
ॐ भूभुवः स्वः राहो ! इहागच्छ इहातिष्ट सुप्रतिष्ठो . 
मब मम पूर्जा गृहाण । (षोडशोपचार पूजन करिये) 


४६६) केतु-पूजन 
ॐ केत कृणवन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समुषद्भिरजायथाः । (यजुर्वेद २६३५) 
ॐ भूर्भवः स्वः केतो ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुम्रतिष्ठो 
अव मम पूजां गृहाण । (षोडशोपचार पूजन करिये) 
'मुरारिस्रिपुरान्कारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । 
गुरुथ शुक्र; शनिराहुकेतवः सर्व ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ 


श्रीसत्यनारायरा-पूजन मन्त्र 
ध्यान 

घ्यायेत्सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 

लाकनाथं त्रिलोकेशं कोस्तुभाभरणं हरिम्‌ ॥ 

नीलवशं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितम्‌ । 

_ गाविन्दं गोङृलानन्दं ब्रह्मादयैरमिवन्दितम्‌ ॥ 
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८ राहु-पूजन 
नक ऐसे ९ 
राहो ! हमें बताओ ऐसे उत्त कम प्रशस्त पवित्र । 
जिनसे परम देव परमेश्वर, बने हमारा रक्षक मित्र ॥ 


देव आइये यहाँ बेठिये पूजा को करिये स्वीकार । 
भूर्भूषः स्वः सुंख समृद्धि के खोल दीजिये मंगल द्वार ॥ . 


& केतु-पूजन 
केतुदेव | तुम जलते उल्काओं के साथ हुए उत्पन्न । 
अज्ञानी को ज्ञानी करते, दीन दरिद्री को सम्पन्न ॥ 


देव आइये यहाँ बेठिये, पूजा को करिये स्वीकार ।- 

भूर्भवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल द्वार ॥ 
रहम विष्णु महेश खर्य शशि, मंगल बाधा कष्ट हरो। 
हे बुध गुरु भृगु राहु केतु शनि, सब सुख शांति प्रदान करो ॥ 


श्रीसत्यनारायरा-पूजन पदादुवाद 
ध्यान 
नीलवणे कौस्तुभ मणि धारी, पहिने सुन्दर पीताम्बर | 
निर्गुण सगुण अनादि परात्पर, लोकों के पति संर्वेधर ॥ 
त्रह्मादिक देवों से पन्दित, श्री गोविन्द गोकुलानन्द । 
हरे | आपके श्री चरणों में, ध्यान लगे सादर सानन्द ॥ 
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बोडशोपचार-पूजन-मन्त्र [२४ 


आवाइन-मन्त्र 
इ विष्णो रराटमसि बिष्णो शनप्त्रेस्थो विष्शो: 
स्यूरसि विष्शोधुवो$सि वेष्छवमति विष्छवे त्वा ॥ 


ऊ भूर्भवः स्वः बिष्शो ! इहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो 
भव मम पूर्जा गृहाण ! 


| \ वन्दना 
शान्ताकारं भुजगशयनं पश्ननाभं सुरेशा, 
विश्वादारं गगनसदृशं मेघवखे शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिर्ध्यानरस्य्रं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनांथर्ग ॥ 
2 देश ग्या जन मना 
नारायण - नमस्तेऽस्तु . भवदुःख निवारक । 
पाद्मं गृहाण देवेश मम सोख्यं विंवधय ॥ . 


पाद्य समपेयामि | 


व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय . हृषीकपतये नमः । 
भया निवेदितो- भक्त्या शर्घ्या5यं प्रतिग्रह्मताम्‌॥ 
अध्य समपंया 


सवंतीर्थं समायुक्तं सुगन्धि निर्मलं जलम्‌ । 
तदिदं कल्पितं देव सम्यगाचम्यतां त्वया ॥ 
[चमनीयं समपेयामि 
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२५ ] बोडशोपचार-पूजन-कविता 


आवाहन-मन्त्र-कविता 
आप सत्य कर्मा के मस्तक हे विष्णो ! हें महा महान । 
भूमि और आकाश आप हें धारे हुए विश्व गतिमान ॥ 
प्रमो ! आपका परम सत्य ही स्र्यादिक लोको की शक्ति | 
वैष्णव जन हूँ देव आपका मुझे दीजिये अपनी भक्ति ।' 
देव आइये यहाँ बेठिये, पूजा को करये स्त्रीकार । 
भूर्भवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिये मंगल द्वार ॥ 
वन्दना 
शान्ताक्ार शेषशायी जो पद्मनाभ हैं विश्वाधार । 
सेघ वें शुभ अंगों वाले कमल नयन नम तुल्य अपार ॥ 
भव-भय-हारी लोकेश्वर जो कमलापति श्रीविष्णु सुरेश । 
योगिजनों के ध्यानगम्य जो सादर उन्हें प्रणाम 'दिनेश' ॥ 
` घोडशोपचार-पूजन-कविता 
नमस्कार श्रीमन्नारायण भव-भय-दुःख-निवारक आप। 


पाद्य ग्रहण देवेश कीजिये मुझे दीजिये पुण्य प्रताप॥ 
सादर पाद्य समर्पित है. 


नमस्कार दे हृषीकेश भगवान इन्द्रियों के स्वामी । 
, अर्घ्य कीजिये, .प्रहण देव . घट घट वासी अन्तयामी ॥ 
अध्ये आपको अपिंत है. 

नमस्कार श्री जगन्नाथ, तीथाँ के शुभ सुन्धिःसम्पन्न 
निर्मल जल से करें आचंमन मुभसे रहें सदेव प्रसन्न ॥ 
- शुद्ध आचमन अर्पित है 
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षोडशोपचार-पूजन-मन्त्र [२ 


स्नानं शुद्धोदकेदेंब ग्रहण पुरुषोत्तम । 
अनाथनाथ सर्वेज्ञ नारायण जनादन॥ 
ै स्नानं समपयामि 
पयो दधि घृतं चव मधु च शकरायुतम्‌ । 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानाथ प्रतिग्रह्यताम्‌ || 
पञ्चामृत स्नानं समपयामि 


मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सवपाप हर शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पित देव स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ || 
॥ शुद्धोदक स्नानं समपंयामि 


वद्सूक्तसमायुक्त यज्ञसामसमन्विते | 
सववणप्रदे देव वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ | 
वस्त्रं ससपेयामि 


त्रह्मा विष्णु महेशेन निर्मितं ब्रहमसूत्रकम्‌ । 

यज्ञोपवीतदानेन प्रीयतां कमलापतिः॥ 
यज्ञोपवीतं समपेयामि 

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यः सुमनोहरम्‌ । 

विलपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
गन्ध समपयामि 

मल्लिकादि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 

मयाहतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिग्रह्मताम ॥ 
पुष्पारि समपयामि 

वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 

सत्र यः सवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
धूपं समपयाभि 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


52am ASS Serres eee 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


२७ ] षोडशोपचार-पूजन-कविता 
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नमस्कार हे प्रणतिपाल सर्वेज् दयामय दीनानाथ | 
निर्मेल जल से स्नान कीजिये रखिये दिव्य दया का हाथ॥ 
[ad] है 
यह विशुद्ध जल अर्पित है 


नमस्कार सर्वेश पयोदधि घी मधु बूरा से तय्यार | 
स्नान हेतु पावन पञ्चामृत सत्थपते करिये स्वीकार॥ 
प्रिय पञ्चामृत अर्पित है 


नमस्कार _पुए्डरीकाक्त हे हरे! हरो संकट सन्ताप। 
सवे पापहर निर्मल गंगाजल से स्नान कीजिये आप॥ 
स्नानहेतु जल अर्पित है 


नमस्कार मनमोहन माधव शोभा-सिन्धु सहायक मित्र | 
धारे वेदसूत्र से निर्मित यज्ञ-समन्वित वस्न पवित्र ॥ 
सुन्दर वस्न समर्पित हूँ 


नमस्कार सुरश्रेष्ठ बुद्धि विद्या के सिन्धु तरण तारण्‌। : 
ब्रह्मा विष्णु महेश विनिर्मित ब्रह्मसूत्र करिये धारण ॥ 
ब्रह्मसूत्र यह अर्पित है 
नमस्कार लच्मीनारायण धन बल वैभव के आधार। 
प्रभा ! मनोहर दिव्य गन्ध चन्दन श्रीखण्ड करो स्वीकार ॥ 
रि 
| सादर गन्ध समर्पित है 
नमस्कार गोविन्द बिहारी हृद-उपवन में करो विहार । 
(>> ~ 
सुन्दर सुमन सुगन्धित सादर पूजा हित करिये स्वीकार ॥ 
सुन्दर सुमन समर्पित हैं 
नमस्कार घनश्याम सदा सुख धाम परम प्रिय आत्म स्वरूप | 
गन्ध बनस्पति रस से निर्मित अर्पित दिव्य सुगन्धित धूप ॥ 
उत्तम धूप सम 
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साज्यं च विसंयुक्तं चहिना योजितं मया | 
दीपं ग्रहाण देवेशा . त्रैलोक्य तिमिरापह ॥ 
दीपं समपंयासि | 


घृतपक्वं हविष्यान्नं पायसं च . सशकरम्‌ । 
नानाविधं च नेवेद्य विष्णो मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ का 
नेवेद्य॑ समपंयामि 


€ ७ दिव्यं ७५८४ निमेलं ७ 

सवपापहर दिव्य गाङ्गयं निमलं जलम्‌। 

आचमनं मया दत्त' गृह्यतां पुरुषोत्तम ॥ र 
आचमनीयं समपयामि 


इदं फलं मया देव स्थापितँ पुरतस्तव । 
तेन मे सफलावाप्षिभेवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ HFS 
फलानि समपयामि 


महहदिव्ये नागबल्ञीद्लेयुतम्‌ । 

एलाचूणांदि संयुक्त ताम्वूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

5 a समपेयामि 
ताम्बूलं समपंयामि 


हिरण्य गर्भगर्भस्थै हेमवीजं विभावसोः। 


अनन्त पुण्य 'फलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे || 
दृक्षिणां समपयामि 


चन्द्रादित्यौ च धरणी विदयुदर्नस्तयैव च । 
त्वमेव सब ज्योतींषि आर्तिक्यं प्रतिग्रह्यताम्‌ | 
श्ार्तिक्यं समर्पयामि 
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२६ ] षोडशोपचार-पूजन-कविता 

नमस्कार जग के प्रकाश तेजोमय तम से परे महान। 

ग्रहण करो ज्योतिमंय दीपक मेटो अन्धकार अज्ञान | 
सादर दीप समर्पित है 


नमस्कार जगपालन करता स्नेह-स्निग्ध मीठे पकवान । 
खीर आदि नैवेद्य प्रेम से ग्रहण करो अपना जन जान || 
~ [es 
प्रिय नेवेद्य समर्पित हे 


नमस्कार. हे परमपिता परमेश्वर अमृत स्वरूप अनन्त | 
सवे पापहूर' गंगा जल से करो आचमन हे भगवन्त॥ 
PS शुद्ध आचमन अर्पित है 


नमस्कार सच्चिदानन्द कर दो जग जीवन जन्म सफल | 
हे देवेश्वर ! दयाभाव से ग्रहण कीजिये ऋतु के फल॥ 
फल सानन्द समपिंत हैं 


नमस्कार हे भक्तिभाव के भूखे भगवन्‌ दया-निधान । 
करिये ग्रहण सुपारी एला केसर सहित. मान का पान॥ 
यह ताम्बूल सम पित है 


नमस्कार श्रीपते ! सवे - सम्पत्ति - अतुल - वेभव - भण्डार | 
प्रभो दक्षिणा ग्रहण कीजिये मुझे दीजिये पुण्य अपार॥ 
देव ! दक्षिणा अर्पित है 


नमस्कार हे ज्योतिमंय नीराजन स्वीकृत करो सुरेश। 
प्रभो आपसे जगमग जगमग विद्युत पावक सोम दिनेश ॥ 
प्रभो ! आरती अर्पित है. 
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पुष्पाञ्जलि ओर प्रणाम-मन्त्र 


> 


पुष्पा्लि ओर प्रणाम-मन्त्र 


यन्मयाभङ्गियुक्के न पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । 
निवेदितं च नेवेद्य तद्णृहाणानुकम्पया ॥ 


मन्त्रहीनं क्रियाहीन॑ भक्रिहीनं जनार्दन । 
यत्ूजितं मयादेव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 


अमोघं पुणडरीकाचं नृसिंहं दैत्यस्दनम्‌ । 
हृषीकेशं जगन्नाथं -वागीशं वरदायकम्‌ ॥ 


आश्रय गुणातीतं गोविन्द गरुडध्वजम्‌ | 
जनार्दन जनातीतं जानकीवल्लभं हरिम्‌ ॥ 


प्रणमामि सदा भक्त्या नारोयशमतः परम्‌ । 
दुगमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते ॥ 


निस्तारयस्व॒ सर्वेषु तथानिष्टभयेषु च । 
नामान्येतानि संकीत्यं ईप्सितं फलमाप्नुयात्‌ ॥ 


सत्यनारायण देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुम । 
लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः ॥ 


001 न 
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३१ ] पुष्पाञ्ञलि आर प्रणाम-मन्त्र-कविता 


पुष्पार्ञाल ओर प्रणास-सन्त्र-कविता 


भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल नेवेद्य निवेदित हे । 
ग्रहण कीजिये प्रभो सत्यनारायण जो कुछ अर्पित हे || 


भगवन्‌ ! मुझमें भक्ति नहीं हे मंत्र-क्रिया का मुझे न ज्ञान । 
मुझसे जो पूजन बन आया उसे पूर्ण करना जन जान ॥ 


हृषीकेश पुण्डरीका वागीश्वर जगन्नाथ भगवान | 
असुर निकन्दन श्रीनृसिंह वरदायक देव अमोघ महान || 


गरुड़ध्वजा-धर जनातीत जानकीनाथ जन के आधार | 
~ ९ र 
गुणधारी गोविन्द जनादन सत्यरूप त्रिगुणों से पारं ॥ 


दुगेम घोर विषमता में अरि-पीडा में सदेव सुख-धाम । 
भक्ति सहित मैं सदा सत्यनारायण ! करता तुम्हें प्रणाम ॥ 


प्रभो अनिष्ट सवे भय संकट से करिये मेरा निस्तार । 
नाम कीतंन ध्यान आपका फलदायक हे सर्वे प्रकार ॥ 


पूर्ण कामना करते जो जिनकी लीला .से भव-विस्तार । 
उन भगवान सत्यनारायण को प्रणाम हो बारम्बार ॥ 


* 
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श्री सत्यनारायण की कथा 
. प्रथमोऽध्याये 
व्यास उवाच-- १ 
एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शोनकादयः । 
पप्रच्छुमेनयः सर्वे दतं पौराणिकं खलु ॥ 
ऋषय ऊचुः = २ 
व्रतेन तपसा कि वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम्‌ । 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महासने ॥ 
सूत उवाच-- ३ 
नारदेनेव संपृष्टो भगवान्‌ कमलापतिः । 
९ 
सुरषये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः 
४ 
एकदा नारदो योगी परालुग्रहकांक्षया 
पर्यटन्तिविधाँन्लोकान्‌ मर्त्यलोकमुपागतः ॥ 
५ 
ततो दृष्टा जनान्सर्वान्‌ नानाङ्ग शसमन्वितान्‌ । 
नानायोनिसमृत्पन्नान्‌ क्रिश्यमानान्स्वकर्मभिः ॥ 
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च्यासजी ने कहा-- १ 
एक बार नैमिषारण्य में, शोनकादि मुनिवर विद्वान्‌ | 
यौराणिक मुनिराज स्त से, प्रश्‍न पूछने लगे महान ॥ 


ऋषियों ने कहा-- 

मुनिवर ! हमें बताओ वह व्रत, जिससे हो वांछित फल प्राप्त । 

उसे जानने सुनने की हे, हममें जिज्ञासा पर्य्याप्त ॥ 

सूतजी ने कहा-- ३ 

नारद युनि ने कमलापति से, यही महत्तम प्रशन किया।. 

सुनो सावधानी से, हरि ने जो कुछ उत्तर उन्हें दिया ॥ 
४ 

करते हुए भ्रमण लोकों में, एक बार नारद मतिमान । 

मृत्यु लोक में दया भाव से, आये करने जन-कल्याण ॥ 
र्‌ 

मुनि ने देखा जग-जीवों को, पाते कष्ट अनेक प्रकार । 

दुःख भोगते विविध योनियों में, निज कर्मा के अनुसार ॥ 
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६. 
केनोपायेन चेतेपां दुःखनाशो अवेद्घुवम्‌ । 
इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा ॥ 


॥ 1 


तत्रनारायशं देवं शुक्रवण॑ चतुर्भुजम्‌ । 
शंखचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ ॥ 


घर 


प्रसन्नवदनं शान्तं श्रीपति जगदीश्वरम्‌ ॥ 
दृष्टा तं देवदेवेशं  स्तोतुसुपचक्रमे ॥ 


नारद उवाच--- ६ 


नमो  वाडमनसातीतरूपायानन्तशक्कये । . 
आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने ॥ 
१० 
सर्वेपामादिभूताय भक्वानामातिनाशिने । 
अपारपरिमाणाय तपोधाम्ने नमोनमः ॥ 


सुत उवाच-- ११ 
शरुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत । 
किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते ॥ 
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६ 


कैसे जन का दुःख दूर हो, इसका करते हुए विचार । 
विष्णुलोक में जा पहुँचे मुनि, भरे हृदय में भाव उदार ॥ 


छ 


देखे वहाँ चतुर्युज धारी, शुक्क वर्ण श्री नारायण । 
शंख चक्र प्रिय पद्च गदा, वनमाला किये हुए धारण ॥ 


को 


शान्ताकार प्रस्न वदन, श्रीपति के प्रिय दर्शन पाकर । 
देवेश्वर को शीश झुकाकर, करने लगे विनय सादर ॥ 


स्‌ 
नारदजी ने कहा-- 


. झन वाणी से परे निगुण हो सगुण शक्ति के सिन्धु अनन्त | 
आदि न मध्य न अन्त, आपको करता हूँ प्रणाम भगवन्त || 
१० 
भङ्गं के भय दुःख विनाशक, सबके आदि ओर आधार । 
अपरम्पार तपोधन भगवन्‌ ! नमस्कार हो घारम्चार ॥ 


सूतजी ने कहा- ११ 
नारद की विनीत वाणी सुन, बोले विष्णु अहो सुनिराज । 
कहो कौन सी अभिलाषा को, लेकर आप पघारे- आज ॥- 
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१२ 
कथयस्व महाभाग तत्सव कथयामि ते । 
भक्कस्याकुलतां सोह न शक्नोमि तपोधन ॥ 

जारड़ उवाच-- १२ 
मत्यलोके जनाः सर्वे नानाक्ग शसमन्विताः । 
` नानायोनिसमुपन्नांः पच्यन्ते पापकर्मभिः ॥ 

१४ 
तत्कथं शमंयेत्नाथ॒ लघूपायेन तद्वद । 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवं कृपास्ति यदि ते मयि ॥ 


श्रीभगवानुवाच १४ 
साधु पृष्ट त्वया वत्स लोकालुग्रहकांक्षया । 
यत्कृत्वा मुच्यते मोहातच्छुणुष्व वदामि ते ॥ 

१६ 
अतमस्ति महत्युएयं स्वर्ग मर्त्ये च दुर्लभम्‌ । 
तव स्नेहान्मया वत्स .प्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥ 


१७ 
सत्यनारायणस्येदं व्रतं सम्यग्विधानतः । 
कृत्वा सब्य; सुर भुक्त्वा परत्र मोक्तमाप्लुयात्‌ ॥ 
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जो मन में हा कहो तपोधन ! सुला दूं गा सब उलकन । 
देख नहीं सकता हूँ में प्रिय भक्तों को व्याकुल उनमन ॥ 
नारद जी ने कहा-- १२ 

मृत्युलोक के सारे प्राणी, अगणित क्लेशों में विरते । 
कष्ट भोगते हैं पापों से, नीच योनियों में गिरते ॥ 

हे १४ | 

छूट जाय कष्टों से प्राणी, कोई सरल उपाय कहो। 
यही जानने की इच्छा दै, देव ! दया ओ मुझ पर हो ॥। 


श्रीभगवान्‌ ने कहा १ र 
हे नारद ! परमार्थ भाव से, तुमने किया प्रश्‍न उपयुक्त । 


चह कहता हूँ जो करने से, जन हो पाप-मोद से सुक्क ॥ 

| १६ 

स्नेह भाव से कहता हुँ में परम पुण्यप्रद व्रत सुन्दर । 

प्रिय नारद ! जो अति दुर्लभ है स्वर्ग ओरं इस धरती पर ॥ 
१७ 


मुने | सत्यनारायण का व्रत श्रद्धा-विधि से धारण कर । 
शीघ्र सुखी हो जाता जग में शान्ति-मुक्कि पाता है नर ॥ 
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सुत उवाच-- ष्र 


तच्छू त्वा मगवद्वाक्यं नारदो सुनिरजवीत । 
किं फलं कि विधानश्व कृतं केनेव तदूबतस्‌ ॥ 


१६ 
तत्सर्बे विस्तराद्‌ जूहि कदा कार्य हि तद्ब्रतम्‌ । 


[a 


संसाराणवमग्नानां भीतिकष्टहरं यत्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच -- 2 | 
श्रृणु संत्चेपतो ह्येतत्कथयामि . तवाग्रतः । 
७ (७ 
दुःखशोकादिशमनं घनघान्यप्रवर्धनम्‌ ॥ 
२१ 
सोभाग्यसन्ततिकरं॑ सर्वत्र विजयप्रदम्‌ । 
यस्मिन्कस्मिन्दिने मर्त्यो भक्निभ्रद्धासमन्वितः ॥ 
२२ 
सत्यनारायशं देवं यजेच्चैव निशामुखे । 
ब्राहाणुर्वान्धवेश्रव सहितो धर्मतत्परः ।) 
२३ 
नैवेद्यं भक्रितो दद्यात्‌ सपादं भक्ष्यमत्तमम्‌ । 
रम्भाफलं घृतं चीरं गोधूमस्य च चूणंकम्‌ | 
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कमीने परम हितकर सुन नारद मुनि ने कहे वचन । 

उस ब्रतका फल क्या, बिधान क्या किसने किया कहो भगवन ॥ 
१६ 

सविस्तार कहिये कब धारण किया जाय बह व्रत सत-सार | 

कष्ट और भय जो हरता है करता भवसागर से पार ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-- Re कर 

है इतना सारांश सत्यनारायण का व्रत जय में मान्य । 

याप शोक संकट नाशक है और बढ़ाता है धन-धान्य ॥ 

न्‍ २१ 

देता है सर्वत्र विजय सन्तान ओर सोभाग्य अपार | 

करे किसी दिन भी ब्रत मानव श्रद्धा भक्ति हृदय में घार ॥ 
२२ 

सत्य धर्म मै तत्पर होकर दिन ढलने से पहले तात। 

करी सत्यनारायण-पूजन . ब्राह्मण बन्धुजनां के साथ ॥ 

र २३ 

केला फल घी दूध पंजीरी आटे के प्रिय उत्तम भोग। . 

अक्कि माव से करो समर्पित रखो सदेव सवाया योग ॥ 
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अभावे शालिचूणं वा शर्करा वा गुडस्तथा । 
सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्‌ ॥ 


२५ 


विग्नाय दक्षिणां दद्यात्कथां श्रृत्वा जनेः सह । 


ततश्च बन्धुभिः सार्धं विश्रांश्च प्रतिभोजयेत्‌ ॥ 
| २६ 

प्रसादं भचयेद्भक्त्या नृत्यगीतादिक चरेत्‌ । 

ततश्च स्वगृहं गच्छेत्‌ सत्यनारायण स्मरन्‌ ॥ 
२७ 

एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 

विशेषतः कलियुगे लघूपायोऽस्ति ` भूतले | 


॥ सत्यनारायणकथायां प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 
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२४ 

आटा चीनी प्राप्त न हो तो चावल गुड़ से ही सम्पन्न । 

मांति-मांति के व्यञ्जन अर्पण करके प्रशु को करो प्रसन्न ॥ 
२४ 

प्रियजन परिजन सहित कथा सुन यथाशक्ति दो सात्विक दान । 

विग्र और प्रिय बन्धुजनो का भोजन से करिये सन्मान ॥ 
२६ 

भद्धा सहित प्रसाद ग्रहण कर, करें कीर्तन गायन नृत्य । 

ध्यान सत्यनारायण का धर, घर जायें करके शुभ कृत्य ॥ 


«५9 


इस प्रकार व्रत से होती है मनोकामना पूर्ण विशेष । - 
कलि में भू पर और न ऐसा सुख का सरल उपाय दिनेश ॥ 


८ 
॥ श्रीसत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय सम्पूणं || 
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सूत उवाच-- | १ 
अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा. द्विज । 
च ~~ छी 
कश्रित्काशीपुरे रम्ये द्यासीद्विप्रोड3तिनिधनः ॥ 
छुत्तडभ्याँ व्याकुलो भूत्वा नित्यं बञ्राम भूतले । 
दुःखितं ब्राह्मणं दृष्टा भगवान्‌ ब्राह्मणप्रियः ॥ 
३ 
बृद्र्ाक्षणरूपस्तं पप्रच्छ -द्विजमादरात्‌ । 
किमथ भ्रमसे विग्र महीं नित्यं सुदुःखितः ॥ 
४ 
कस्माच्च ते कृशा काया ह्यदासीनं कथं सुखम्‌ । 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां ड्विजसत्तम॥ 


शतानन्द उवाच-- ५ 


त्राह्मणोऽतिदरिद्रोऽहं भित्षाथं वै-श्रमेः महीम्‌ । 
याचितुं धनिनां द्वारि ब्रजामि प्रत्यहं प्रभो ॥ 


2 
Ee 


दारिद्रधपङ्कमग्नोऽस्मि कशान्नाम्नोमि वें द्विज । 
उपायं यदि जानासि कृपया कथय भ्रमो ॥ 
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सूतजी ने कहा-- ड 

अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ ब्रत करने वाले की गाथा। 

एक दरिद्री शतानन्द ब्राह्मण काशी में रहता था॥ 

इधर उधर भटका करता था भूख प्यास से दुखी उदास | 

ब्राह्मण प्रिय श्रीहरि ने उसको देखा व्याकुल ओर निराश ॥ 
३ 

वृद्ध ब्राह्मण रूप बना कर, हरि ने प्रश्न किया सादर । 

इधर उधर क्यों सदा भटकते रहते आप दुखी कातर ॥| 
४ 

क्‍यों शरीर सखा जाता है, बयो उदास छुख रहता तात | 

अपने दुख की कही कहानी, मुझे बताओ मन की बात ॥ 
4 

शतानन्द ने कहा ; क 

में भिक्षा के लिये भटकता रहता हूं निधन लाचार ।. 

भीख माँगने प्रतिदिन जाना पडता है धनिकों के द्वार्‌ ॥ 


६ 
मैं दरिद्रता की कीचड़ में फंसा कष्ट में हूँ असहाय । 
आप जानते हाँ तो कृपया काय कोई प्रभो ! उपाय ॥ 
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छ 
दढ ब्राह्मण उवाच-- 


भिक्षावृत्ति परित्यज्य सत्यनादायणं भज । 
सत्यनारायणो विष्णुरवाज्छिता्थफलप्रदः ॥ 
तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व त्रतसुत्तमम । 
यत्कृत्वा सवदुःखेभ्यो .मुक्को भवति मानवः ॥ 


& 
बिधानञ्च व्रतस्यापि विप्रायाभाष्य यत्नतः | 
सत्यनारायणो बद्धस्तत्रे वान्तरधी यत ॥ 
१० 


तद्‌ ब्रृतं संकरिष्यामि यढुक्न' ब्राह्मणेन पै । 
इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्रो निद्रां न लब्धवान || 


११ 
ततः प्रातः सम्चत्थाय सत्यनारायणत्रतम्‌ । 
करिष्य इति संकल्प्य मित्चार्थमगमद्‌ द्विजः ॥ 

१२ 
तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान । 
तेनेव बन्धुभिः साधं सत्यस्य ब्रतमाचरत्‌ ॥ 
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बृद्ध ब्राह्मणा ने कहा -- a 


विप्र | माँगना छोड़ सत्यलारायण-सुमरण करो सदैव । 
मन माँगा देने वाले हैं सदा सत्यनारायण देव ॥ 


x 


करो सत्य का पूजन, उनका ही उत्तम ब्रत करिये आप । 
जिसके करने से मानव के, कट जाते संकट संताप ॥ 
& 
परम सत्य के उत्तम व्रत करने का कह कर पूर्ण विधान । 
शतानन्द को समझा कर वह बद्ध दो गये अन्तरष्यान ॥ 
१० - : 
शतानन्द उस रात न सोया मन में करता रहा विचार । 
द्विज का बतलाया व्रत प्रातःकाल करू गा भली प्रकार ॥ 
११ 
प्रातः उठते ही त्रत-पालन का करके संकल्प महान । 
धन पाने की अभिलाषा से किया ब्राह्मण ने प्रस्थान ॥ 
१२ 
उस दिन शतानन्द ने पाया, प्रचुर द्रव्य इच्छा-अनुसार | 


किया बंन्धुओं सहित सत्यनारायण का व्रत भली प्रकार ॥ 
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१३ 
सवंदुःखविनिमुक्रः स्ेसम्पर्समन्तवितः | 
बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ॥ 
१४ 
ततः प्रमति कालश्च मासि मासि त्रतं कृतस्‌ । 
स्मरणं सत्यदेव॑स्य. गुणानाञ्च प्रकीतनस्‌ ॥ 
१५ 
एवं नारायणस्येदं व्रत कृत्वा द्विजोत्तमः । 
सर्वपापविनिरमक्को दुर्लभं मोच्चमापवान्‌ ॥ 
सुत उवाच | १६ 
व्रतमस्य यदा विग्राः एथिव्यां संकरिष्यति । 
तदेद्र सर्वदु;खश्व . मनुजस्य विनश्यति ॥ 


१७ 
एवं नारायणेनोक़ नारदाय महात्मने । 
' मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत्कथयामि वः ॥ 
ऋषयऊचुः-- १ 
तसमाद्विप्राच्छु त॑ केन पृथिव्यां चरितं शुने । 
तत्सँ औओतुमिच्छामः श्रद्वासमाकं प्रजायते ॥ 
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| १३ 
परम सत्य-त्रत के प्रभाव से विग्र हुआ धन से सम्पन्न । 
सब दुःखों से मुक्त होगया सत्र प्रकार से सुखी प्रसन्न ॥ 
१४ 


शतानन्द प्रति मास प्रेम से होकर सुखी प्रसन्न महान । 

करने लगा सत्य का पूजन सुमरण वन्दन व्रत गुणगान ॥ 
१५ 

नारायण का व्रत करने से द्विज के कटे कष्ट सन्ताप | 


. दुर्लभ मुक्ति सहज में पाई सत्र प्रकार होकर निष्पाप ॥ 


१६ 
सुतजी ने कहा-- १६ 


सदा सत्यनारायण का त्रत करता जो होकर पावन । 
कर. 

उस जन के जग में कट जाते सारे दुःख ओर उलझन ॥ 
| की 

नारायण ने नारद से जो महासत्य को कथा कही । 

वह सब कह दी; अब क्या सुनने की अभिलाषा ओर रही ॥ 

ऋषियों ने कहा-- प्र 

सुनी कथा श्रद्धा से अब यह ओर बताओ हे मुनिवर ! 

शतानन्द से सुन कर किसने किया सत्य का व्रत भू पर ॥ 
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सूत उवाच-- Fn 
शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि । 
एकदा स द्विजवरो यथाविभवविस्तरः ॥ 
२० 
बन्धुभिः स्वजनेः साधं त्रतं कतु समुद्यतः । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र काष्ठुक्रता समागतः ॥ 
२१ 
बहिः काष्ठश्व संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययो । 
तृष्णया पीडितात्मा च दृष्टा विग्रं कृतत्॒तम्‌ ॥ 
२२ 
' प्रणिपत्य द्विजं प्राइ क्रिमिदं क्रियते त्वया । 
कृते किं फलमाग्रोति विस्तराद्वद मे प्रभो ॥ 


दातानन्द उवाच-- ९३ 
सत्यनारायणस्येदै व्रतं सर्वेप्सितप्रदम्‌ । 
तस्य प्रसादान्मे सवे धनधान्यादिक महत्‌ ॥ ' 
२४ 
तस्मादेतद्‌ व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहषितः । 
पपी जलं प्रसादश्च भुक्त्वा स नगरं, ययो ॥ 
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सूतजी ने कहा-- १६ 

यह व्रत किसने किया सुनो सब मुनियो होकर प्रेम निमग्न । 

वैभव से वह विप्र एक दिन सत्य कथा में था संलग्न ॥ 
२० 

शतानन्द बन्धुं सहित जब सत्य कथा में था तल्लीन । 

तभी वहाँ पर एक लकड़िहारा आ पहुँचा दीन मलीन ॥ 
२१ 

बाहर रखीं लकड़ियो उसने प्यासा था वह व्याकुल घोर | 

घर में जाकर देखा उसने व्रतधारी द्विजवर की ओर ॥ 
२२ 

नमस्कार करके वह बोला, यह क्या विप्र कर रहे आप ९ 

मुझे बताओ इसके करने का क्या है फल पुण्य प्रताप १ 

शतानन्द ने कहा-- २२ 

सत्य देव का व्रत है यह देता है मन वाञ्छित वरदान । 

इस त्रत के प्रसाद से मेंने पाया सुख, धन-धान्य महान ॥ 
२४ 

शतानन्द से सीख महात्रत भील मनाता हुआ भला | 

लिया प्रसाद और जल पीकर मुदित नगर की ओर चला ॥. 
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२५ 
सत्यनारायणं देवं मनसा ध्यायन्नचिन्तयत्‌ । 
काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम्‌ ।) 

२६ 
तेनेब सत्यदेवस्य करिष्ये . त्रतपुत्तमम्‌ } 
इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं श्रत्वा तु मस्तके ॥ 

२७ 
जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः । 
नदिने काफ्नमूल्यञ्च द्विगुणं प्राप्तवानसों ॥ 

२८ 
ततः प्रसन्नहृदयः -सुपक्वं कदलीफलम्‌ । 
शकराप्रूतदुग्धश्व गोधूमस्य च चूर्णकम्‌ ॥ 

२६ 
क्रत्मेकत्र सम्पादश्व गृहीस्वा स्वगृह ययौ । 
तता अन्धृन्समाइय चकार विधिना व्रतम्‌ ॥ 

३० 
तदव्रतस्य प्रसादेन नपुत्रान्वितो5भवत्‌ । 


रेह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते. सत्यपुरं ययौ ॥ 
॥ श्रीसत्यनारायणक्रथायां द्विनी यो ऽध्यायः 1२॥| 
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चलते-चलते सत्यदेव का भील कर रहा था चिन्तन । 
मन में कहने लगा लकड़ियों से जितना पाऊँगा धन ॥ 
२६ | 
उस धन से में आज करूँगा सत्यदेव का व्रत सुख-सार । 
भार लिये वह चला जा रहा था करता इस भांति विचार ॥ 
२७ 
जैसे ही वह धनिकों की अति सुन्दर .नगरी में आया । 
ओर दिनों से मूल्य लकड़ियों का उसने दूना पाया ॥ 
९८ 
परम प्रफुल्लित हुआ भील वह, मन की आशा हुई सफल | 
लिया दूध घी चीनी आटा ओर पके केले के फल ॥ 
२-४ 
सभी पदार्थ सवाये लेकर अपने घर का मार्ग लिया । 
बन्धु-बान्धवों सहित सत्यनारायण का त्रत पूणे किया ॥ 
३० 
इस ब्रत. के प्रसाद से उसने श्री सन्तति पाई पर्याप्त | _ 
जग में विजय विभूति कीर्ति सुख पाकर किया सत्य पद प्राप्त ॥ 
॥ श्रीसत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय सम्पूर्ण ॥ 
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१ 
पुनरग्रे प्रत्रच्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः | 
पुरा चोल्कामुखी नाम नृपश्चासीन्महामतिः ।) 


सूत उवाच-- 


२ 
जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति । 
दिने दिने धनं दत्ता द्विजान्सन्तोषयन्सुधीः ॥ 
मार्या तस्य प्रमुग्घा च सरोजवदना सती । 
भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य त्रतमाचरत्‌ ॥ 

% 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः | 
वाणिज्यार्थं बहुधनेः रत्नाचे: परिपूरितः ॥ 
क | र 
नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति । 


हट्टा स व्रतिनं भूपं प्रपच्छ विनयान्वितः ॥ 
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सूतजी ने कहो-- १ ट 
सुनियो सुनो ध्यान से अध में और कहुँगा कथा महान ) 
सब प्रकार से सुखी एक था उल्काएख राजा विद्वान ॥ 
नित्य देव-दर्शन करता था बह संयमी सत्य-सम्पन्न ! 
धन देकर वह विग्र जनों को रखता था सन्तुष्ट प्रसन्न ॥ 
कल ली, 
एक बार वह अंपनी सुसुखी मुग्या पत्नी को लेकर । 
नदी भद्रशीला के तट पर सत्य कथा में था तत्पर ॥ 
४ 
तभी वहाँ पर साधु नाम का एक वैश्य करने व्यापार । 
आकर उत्तर नौका द्वारा लाया था धन राशि अपार ॥ 
टु 2 
नदी किनारै नांव खड़ी करके बंप के समीप आकर | 
व्रत में तत्पर राजा से फिर उसने प्रश्न किया सादर ॥ ` 


७८-0०. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सत्यनारायण की कथा : [ ४४ 


Fo लत डी ब॑॑ीऑ+ल+-जऊ >+ 


६ 
किमिदं कुरुपे राजन्‌ ! ` भक्नियुक्क न चेतसा । 
प्रकाशं कुरु तत्सवं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ 


राजोवाच-- Ne 


पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः । 

रतश्च स्वजनेः साधं पुत्राद्यावाप्तिकाम्यया ॥ . 

भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरम्‌ । 

सर्वे कथय मे राजन्‌ करिष्येऽहं तवोदितम्‌ ॥ 
६ 

ममापि सन्ततिर्नास्ति ह्येतस्माज्जायते भुवम्‌ । 

ततो निवृत्य वाणिज्यात्सानन्दो गृहमागतः ।। 

| १८ 

मार्याये कथितं सर्व ब्रतं सन्ततिदायकम्‌ । 

तदा व्रतं करिप्यामि यदा मै सन्ततिर्भवेत्‌ ॥ 
११ 

इति लीलावती प्राह पत्नीं साधुः स सत्तमः } 

एकस्मिन्दिवसे तस्य मार्या लीलावती सती । 
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६ 
भक्ति भाव से चित्त लगाकर आप कर रहे हैं क्या आज । 
मैं सुनने का अभिलापी हूँ मली भांति कहिये नरराज ॥ 
राजा ने कहा-- न 
स्वजना सहित सत्यनारायण सर्वेश्वर का ब्रत पूजन 
भन संतति की अभिलाषा से यहाँ कर रहा हूँ श्रीमन ॥ 
आदर सहित साधु बोला तथ सुनकर राजा की यह बात | 
मुझे बताओ इस'व्रत की विधि मैं भी इसे करू गा तात ॥ 
६ 
मैं हूँ संतति-हीन, सत्य के व्रत से पाऊँगा सन्तान । 
कर व्यापार लौट घर आया साधु जानकर पूण विधान ॥ 
१० 
पत्नी को बतलाई संतति-दाता व्रत की कथा महान । 
और कहा ब्रत कथा करेंगे जब हो जायेगी सन्तान-॥ 
११ 
ऐसे लोलांवती सती से कहा साधु ने व्रत सुखसार | 
एक दिवस उस बिदुपी भार्या के मन में था मोद अपार ॥ 
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१२ 
भत युक्वानन्दरचित्ताञ्भवद्वर्मपरायणा | 
गमिंणी साभवत्तस्य भार्या सत्यप्रसादतः ॥। 
१३ 


दशमे मास्ति वै तस्याः कन्यारत्नमजायत | 

दिने दिने सा वद्धे शुक्रपक्षे यथा शशी ॥ 
१४ 

नाश्ता कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम्‌ । 

ततो लीलावती ग्राह . स्वामिनं मधुरं वचः ॥ 
१५ 

न करोपि क्रिमर्थं वें पुरा संकल्पित व्रतम्‌ । 

विवाहसमये त्वस्याः करिष्यामि त्रतं प्रिये ॥ 
१६ 

इति भार्या. समाधास्य जगाम नगरे प्रति । 

ततः कलावती कन्या वत्रधे पितृवेश्मनि ॥। 
१७ 

ट्टा कन्यां ततः साधुनंगरे ससिमिः सह । 

मन्त्रयित्वा दरुतं दूतं प्रेपयामास धर्मवित ॥ 
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१२ 

जगत धर्म में हुई परायण, स्वामि सहित हरि का धर ध्यान । 

गर्भवती हो गई, सत्यनारायण का पाकर वरदान ॥ 
१३ 

दसवें मास साधु के घर में, जन्मी शुचि कन्या अभिराम । 

, शुक्कपक्ष के शशि-सी उसकी, बृद्धि हुई दिन-दिन अविराम ॥ 
१४ 

उस कन्या का कलावती, कर दिया गया शुभ नाम करण । 

लीलावती एक दिन तत्र याँ पति से बोली मधुर बचन ॥ 
१५ 

. अच क्यों नहीं कर रहे अपने, संकल्पित व्रत का निर्वाह । 

भोला साधु करेंगे व्रत, जब कन्या का होगा सुविवाह ॥ 
१६ 

यों पत्नी को समझाकर वह नगर गया करने व्यापार | 

कलावती में नव यौवन का, दिन-दिन दूना हुआ उभार ॥ 
१७ 

एक दिवस उसने युवती कन्या को पुर में देखा जप | 

परामर्श करके बिवाइ-हित, दूत खोजने भेजा तब ॥ | 
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१८ 
विवाहार्थश्व कन्यायां वरं श्रेष्ठं विचारय । 
तेनाज्ञप्तश्न॒ दृतोऽसो काञ्चनं नगरं ययौ || 

१६ 
तस्मादेक वणिकपुत्रं समादायागतो हि सः | 
दृष्टा तं सुन्दरं बाले वणिक्पुत्रै गुणान्वितम्‌ ॥ 


द्र ० 


[ ५5 


ज्ञातिभिर्बन्धुमिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा 
दत्तवान्‌ साधु पुत्राय कन्यां बिधिविधानतः || 
२१ 
ततो सारयवशात्तन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्‌ | 
विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टो$भवत्मभुः || 
२२ 
ततः कालेन नियतो निजकर्मविशारदः | 
वाणिज्याथ गतः शीघ्रः जामातृसहितो वणिक्‌ ॥ 
२३ 
रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधुसमीपतः | 
बाणज्यमकरोत्साधुर्जामात्रा श्रीमता सह ॥ 
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१५ 

कहा साधु ने, 'कलावती के लिये देखिये उत्तम वर । 

कांचनपुर में दूत गया वह, इस प्रकार आज्ञा पाकर ॥ 
५६ 

एक वैश्य के सुत को लाया, अपने साथ दूत मतिमान । 

साधु वैश्य ने उसको पाया, सुन्दर सरल ओर गुणवान ॥ 
२० 

बन्धु बान्थवो सहित हृदय में, होकर अति सन्तुष्ट महान । 

किया सहर्ष साधु ने विधि से, वैश्य पुत्र को कन्या-दान ॥ 
२१ 

किन्तु भाग्य से अब भी उसने, नहीं क्रिया वह व्रत सुखमूल । 

अप्रसन्न हो गये सत्यनारायण देख साधु का भूल ॥ 
<< 

कुछ दिन पीछे कर्म-कुशल वह साधु समय अबुझ विचार । 

अपने प्रिय दामाद सहित, घर से निकला करने व्यापार ॥ 
२३ 

थां समुद्र के तट पर सुन्दर, कन. एक विशाल | 

बहु प्रकार व्यापार चलाने, दोनों वहाँ गये तत्काल ॥ 
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२४ 
तो गतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतोनुप च । 
एतस्मिन्नेवकाले तु सत्यनारायणः ग्रश्चुः ॥ 
२४ 
भ्रष्प्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान्‌ | 
दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति ॥ 


६ 


२) 


एकस्मिन्दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्कर! | 

तत्रे चागतश्चौरो वणिजौ यत्र संस्थितौ ॥ 
२७ 

स्वपश्ाद्वावकान्‌ दूतान्‌ दषा भीतेन चेतसा । 

धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः ॥ 
९5 

ततो दृताः समायाता यत्रासीत्सञ्जनो ब्रणिक्‌ | 

दृट्टा नृपधनं तत्र बरद्ष्वानीतौ बणिक्सुतौ ॥ 
२६ 

इषेश धात्रमानाश्च | रचुन पसमीपतः | 


Lo 


दरौ ~ २ 4 
तस्करी द्रौ समानीतौ विलोक्याङ्चापय प्रभो ॥ 
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२४ 
साधु वैश्य जब चन्द्रकेतु राजा की नगरी में आया । 
उसी समय भगवान्‌ सत्यनारायण ने कुछ की माया ॥ 
२५ 
बार-बार जब उसे प्रतिज्ञा-भ्रष्ट देव ने देख लिया। 
दारुण दुःख भोगने का तब महा भयंकर श्राप दिया ॥ 
वहाँ एक दिन राजा का धन-माल चुराकर आया चोर | 
जहाँ कि ये दोनों व्यापारी, बैठे थे आनन्द विभोर ॥ 
ह द 
राजा के दूतो-को अपने पीछे लगा. देख उस काल | 
भय से भाग अदृष्य हो गया, वहीं छोड़ चोरी का माल ॥ 
रझ 
वणिको के समीप दूतों ने, आकर देखा नृप का धन | 
चोर समझ कर उन दोनों को बाँध ले चले वे तत्वण ॥ 
१६ 
हष मनाते दौडे आये, कहा देखिये हँ ये चोर। 
हे राजन्‌ ! इन दोनों को अब, आप दीजिये दंड कठोर ॥ 
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३० 
राज्ञाज्ञप्तास्ततः शीघ्र' इढं वद्ध्वा तु ताबुभो । 
स्थापितौ तो महादुर्ग कारागोरेऽविचारतः ॥ 
॒ ३१ 
मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोबचः । 
अतस्तयोरधेनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेंतुना ॥ 
३ 
तच्छापाच्च तयोगेंहे भार्या चेवातिदुःखिता । 
चोरेणापहृतं सर्वे गृहे यच्च स्थितं धनम्‌ ॥ 
| ३३ 
आधिब्याधिसमायुक्का छुत्पिपासादिदुःखिता । 
अन्नचिन्तापरा भूत्या बश्राम च गृहे गृहे ॥ 
३४ 
कलावती तु कन्यापि बश्राम प्रतिवासरम्‌ । 
गृहे गृहे गृहस्थानां खिन्नवकत्रा महासती ॥ 
३५ 
एकस्मिन्दिवसे याता ज्ञुधार्ता द्विजमन्दिरम्‌ । 
गत्वापश्यद्‌' व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च ॥ 


I डर FT 
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३० 
राजा की आज्ञा पा दूतों ने कुछ नहीं बिचार किया | 
बाँध लिया कस कर दोनों को ओर जेल में डाल दिया ॥ 
३१ 
सत्यदेव-माया से उनका, नहीं किसी ने सुना कथन | 
चन्द्रकेतु राजा ने सारा, जप्त कर लिया उनका धन ॥ 
३२ 
देव-शाप से उधर वैश्य की, पत्नी ने. पाया अति कष्ट | 
घर में जो कुछ था, चोरों ने चुरा लिया कर डाला नष्ट ॥ 
३३ 
आधि व्याधियों से अति पीड़ित, भूख प्यास का पाकर त्रास । 
अन्न आदि की चिन्ता से वह, घर-घर फिरने लगी उदास ॥ 
३४ 
उसकी कन्या कलावती भी, चिन्ता पीड़ा के आधीन । 
घर-घर भटका करती प्रतिदिन, व्याकुलता से दीन मलीन ॥ 
३५ 
एक बार वह द्विज मन्दिर में गई भूख से दुखी नितान्त । 
यहाँ सत्यनारायण का ब्रत होते देख हुई कुछ शान्त ॥ 
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उपविश्य कथां श्रृत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि । 

प्रसादभचणं कृत्वा ययो रात्रौ गृह प्रति ॥ 
३७ 

माता कलावती कन्यां कथयामास प्रेमतः | 

| पुत्रि रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते ॥ 
३८ 

कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरम्‌ । 

द्विजालये त्रतं मातदृष्टं वांठितसिद्धिदम्‌ ॥ 
३६ 

तत्‌ श्रुत्वा कन्यकावाक्यं व्रतं कतु समुद्यता । 

सा म्रुदा तु वशिभ्भार्या सत्यनारायणस्य च | 
४० 

व्रत चक्र च वे साध्वी बन्धुभिः स्वजनेः सह | 

भत जामातरा त्षिप्रमागच्छेतां स्वमाश्रमम्‌ ॥ 
४१ 

अपराधं च मे भर्तर्जामातुः चन्तुमहसि । 

व्रतेनानेन तुष्टोऽसो सत्यनारायणः प्रभु; ॥ 
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३६ 

बहाँ बेठ कर कथा सुनी, सुनकर प्रश्न से माँगा वरदान । 

लिया प्रसाद, रात को अपने घर की ओर किया प्रस्थान ॥ 
३७ 

प्रेम सहित माता ने पूछा, बीत गई है इतनी रात । 

कहाँ रही तुम ? मन में क्या है १ मुझे बताओ अपनी बात ॥ 
३८ 

यह सब सुनकर कलावती ने तुरत दिया माँ को उत्तर। 

ब्राह्मण के घर वांछित-वर-प्रद देख रही थी अत सुन्दर! ॥ 
३६ 

सुन कन्या का कथन हुआ माँ के मन में आनन्द अपार । 

वह भी हुई सत्यनारायण का ब्रत करने को तय्यार ॥ 
४०: 

बन्धु वान्धवों सहित किया व्रत, वर माँगा करके पूजन । 

मेरे पति जामात शीघ्र ही, घर आ जायें हे भगवन !! 
gic Ais 

इम सबके अपराध क्षमा करने के योग्य आप भगवन्त! 

इस त्रत ओर प्रार्थना से नारायण हुए प्रसन्न तुरन्त ॥ 
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४२ 

दर्शयामास स्वप्नं हिं चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम्‌ । 

बन्दिनौ मोचय प्रातवेशिजो नृपसत्तम ॥ 
४३ 

देयं -धनश्चंतस्सवं गृहीतं यक्तयाधुना । 

नो चेत्ता नाशयिष्यामि सराज्यं धनपुत्रकम्‌ ॥ 
४४ 

एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्यो5भवत्प्रभुः । 

ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनेः सहद ॥ 
५५ 

उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति। 

बद्धौ महाजन शीघ्रः मोचय द्वौ वणिकसुतो ॥ 
४६ 


इति राज्ञा वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनों | 
समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः ॥ 
कक 
आनीती दरी वणिकपुत्रो मुक्को नियडवन्धनात्‌ । 
तती महाजनी नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम्‌ ॥ 
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सत्यदेव ने चन्द्रकेतु राजा को दिया स्वप्न-दर्शन । 

कहा कि प्रातः वणिक बन्दियों के तुरन्त काटो बन्धन ॥ 
४३ 

वापिस कर दो उन दोनों का जो तुमने छोना हे धन । 

नहीं करोगे तो धन सुत सब राज्य नष्ट होगा राजन ॥ 
४४ 

इस प्रकार कहकर राजा से, अन्तर्धान हुए भगवान । 

तदनन्तर प्रातः राजा ने, स्वजनों सहित किया प्रस्थान ॥ 
४५ 

सभा भवन में सबके सन्मुख, किया स्वप्न-बणन उपयुक्त | 

ओर दिया आदेश कि दोनों महाजनों को कर दो मुक ॥ 
४६ 

आज्ञा पाकर उन वशिकों को कारागृह से लिया निकाल | 

राजा के आगे ले जाकर, राजपुरुष बोले तत्काल ॥ 

दोनों वैश्य उपस्थित हैं, कारा से इनको छोड़ दिया । 

चन्द्रकेतु राजा को दोनों ने सानन्द प्रणाम किया ॥. 
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४८ 
स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्त॑ नोचतुर्भयविद्दलो । . 
राजा वशिकसुतौ बीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम्‌ ॥ 
४८६. 
दैवात्माप्तं महददुःखं इदानीं नास्ति वे भयम्‌ । 
तदा स निगडत्यागं चषोरकर्माधकारयत्‌ ॥ 
४० 
'वसत्रालंकारकं दत्त्वा परितोष्य - नृपश्च तो। 
पुरस्कृत्य वणिक-पुत्रौ वचसातोषयद्‌ भृशम्‌ ॥ 
५१ 
पुरानीतं तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान्‌। 
प्रोवाच तो ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्‌ ॥ 
५२ 
राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं त्वत्मसादतः । 
त्युक्त्वा तो महावैश्यौ जग्मतुः स्वगृहं प्रति ॥ 


॥ इति श्रीसत्यनारायणकथायां तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
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ण 
पूर्व वृतान्त याद कर भय से काँप रहे थे वे थरथर । 
उनकी दशा देखकर राजा कहने लगे वचन सादर ॥ 
४ 
देवयोग से दुःख हुआ यह, अब निर्भय हो जायें झप | 
ऐसा कह कर चोरकर्म करवाया, काट दिया. सन्ताप ॥ 
Yo 
वस्न ओर आभूषण देकर, भली भांति सम्मान किया । 
समाधान करके राजा ने सब प्रकार सन्तोष दिया ॥ 
५१ 
जितना उनका धन छीना था, सब लोटाया दुगुना कर | 
और कहा अब लौट जाइये, निर्भय होकर अपने घर ॥ 
५२ र ् 
अभिनन्दन कर कहा साधु ने, दया आपकी है राजन | 
इस प्रकार कह किया उन्होंने, अपने घर की ओर गमन ॥ 


र हि 
॥ भ्रीसत्यनास़बण की कथा तीसरा अध्याय सम्पूर्ण | . 
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चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीसूत उवाच-- १ टु 
यात्रान्तु ङृत्रान्साघुमङ्गलायन-पू्विकाम † 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दस्वा तदा तु नगरं ययौं ॥ 
२ 


कियद्‌ दूरे गते साधो सत्यनारायण: प्रभु; । 

जिज्ञासा कृतवान्‌ साधो किमस्ति तव नोस्थितम ॥ 
३ 

ततो महाजन मत्तौ हेलया च प्रहस्य वे । 

कथं पृच्छसि भो दणडन ! मुद्रा नेतुं किमिच्छसि ॥ 
श्र 

लतापत्रादिकञ्चैव तरतंते तग्शौ मम। 

निष्ठुरश्च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः ॥ 

2 
एवमुक्त्वा गतः शीघ्र' दण्डी तस्य समीपतः | 
क्रियदू दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः ॥ 
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श्रीसूतजी ने कहा-- १ 

यात्रा का मंगल विधान कर, विप्र जनों को देकर दान । 

साधु वैश्य ने अपने पुर की ओर्‌ क्रिया सुख से प्रस्थान ॥ 
र्‌ 

कुळ ही दूर चला कि सत्यनारायण दणडी बन आये । 

आर पूछने लगे साधु से, 'नौका में क्या मर्‌ लाये! ॥ 
३ 


धन के मद में मस्त वैश्य हँस दिया, नहीं कुछ की परवाह | 

(तिरस्कार से बोला, “तुमको हे क्या धन पाने की चाह ! 
४ 

अजी हमारी नौका में हं--लता-पत्र आदिक सामान | 

ऐसा सुनकर, 'सत्य वचन हो”, यों बोले दण्डा भगवान | 
श्‌ 

दणडी स्वामी चले गये, वैश्यों से इस प्रकार कहकर | 

चलकर थोड़ी दूर सिन्धु कें तट पर बैठ गये जाकर ॥ 
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गते दण्डिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा । 
उत्थितां तरणीं दृषट्टा विस्मयं परमं ययौ ॥ 
७ 
दृष्टा लतादिकञ्चैव मूर्छितो न्यपतद्‌ श्रवि । 
लब्धसंज्ञो वशिकपुत्रस्ततश्चिन्तान्वितोऽभवत्‌ ॥ 
८ 
तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदमत्रवीत । 
किमर्थ क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिना ॥ 
& 
शक्यते तेन स्व हि कर्तुश्वात्र न संशयः | . 
अतस्तच्छरणं यावो वांछिताथों भत्रिष्यति ॥ 
रं 
जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा । 
इट्टा च दण्डनं भक्त्या नतरा प्रोवाच सादरम्‌ ॥ 
११ 


कमस्त्र चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ । . 
एबं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो5मवत्‌ ।) 
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६ 
दण्डी के जाने पर करने लगा वैश्य भी सन्ध्या-ध्यान । 
ऊँची उठी देखकर नोका,. उसे हुआ आश्चयं महान ॥ 
र | 
उसने देखा नोका में सब भरे हुए हैं पत्ते घास। 
मृच्छित हो गिर गया, जागने एर अति व्याकुल हुआ उदास ॥ 
“1 
तब उसका जामाता बोला, चिन्तित क्‍यों होते हैं आप । 
` दुएडी रूप सत्यनारायण ने ही हमें दिया है शाप॥ . 
& 
वे सब करने में समर्थ हैं जायें आप उन्हीं के पास । 
पूर्ण करेंगे वे अभिलाषा, ऐसा है मेरा विश्वास ॥ 
१० 
जामाता का कथन मानकर, वैश्य वहाँ पहुँचा अविराम | 
सादर .विनय-भक्ति से बोला, करके बारम्बार प्रणाम ॥ 
११ 
चमा करें अपराध, आपसे मैंने कहे असत्य वचन | 
करने लगा वैश्य अति व्याकुल होकर बारम्बार नमन ॥ 
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१६ 
प्रोवाच वचनं दण्डी व्रिलपन्तं विलोक्य च । 
मा रोदीः शृणु मद्वाक्यं मम पूजाबहिमुंखः ॥ 
१३ 
मामवज्ञाय दुवद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः | 
तच्छ त्वा भगवद्वाक्यं स्तुति कतु समुद्यतः ॥ 
१४ 
त्वन्मायामोहिताः सर्वे त्रह्माद्याख्रिदिवोकतः । 
न जानन्ति गुणान्‌ रूपं तवाश्रयमिदं प्रभो ॥ 
a 
मूढोऽहं खाँ कथं जाने मोहितस्तत्र मायया | ` 
प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरेः ॥ 
१६ 
धनं स्याद्‌ पूर्ववद्धगवन्‌ त्राहि मां शरणागतम्‌ । 
श्रत्वा भक्गियुतं वाकयं परितुष्टो जनार्दनः ॥ 
१७ 
वर्श्च वाञ्छितं दत्ता तत्रैवान्तर्दधे हरिः । 
ततो नावं समारुद्य इष्टा बित्त्नपूरिताम्‌ ॥ 
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रोते देख कहा दण्डी ने, बात सुनो ! मत करो बिलाप । 

सत्य रूप मेरी पूजा से, विश्रख हुआ. पाता संताप ॥ 
१३ 

मूढ़ अवज्ञा करके मेरी, दुख पाता हे वारम्यार। 

भगतद्‌-चाणी सुनकर करने लगा विनय वह बहुत प्रकार ॥ 

९४ 

प्रभो ! आपकी माया-मोहित, ब्रह्मादिक सुर-नर विद्वान । 

नहीं आपके रूप और गुण, जान सके आश्चर्य महान ॥ 
१५ 

मुझसा मूहु जान पाये क्या, माया से मोहित अनजान । 

दया करो हे देव | करूँगा यथा शक्कि पूजात्रतःदान॥ 
१६ 

शरणागत हूँ, त्राहि माम्‌, कर दो पहले-सा धन सम्पन्न । 

भक्ति-भाव से भरी विनय सुन, नारायण हो गये प्रसन्न ॥ 
१७ 

वर देकर इच्छानुसार, चल दिये वहाँ से जगदाधार | 

वैश्य नाव पर गया, भरा देखा अपना धन भली प्रकार ॥ 
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१८ 
कृपया सत्यदेवस्य सफल . वाञ्छित मम । 
इत्युकत्वा स्त्रजनेः साधं पूजां कृत्या यथाविधिः 
१६ 
इषेण चाभवलूणंः सत्यदेवप्रसांदतः 
नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतम्‌ | 
२० 
साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरी मम । 
दृतश्व प्रेषयामास निज वित्तस्य रक्षकम ॥ 
२१ 
ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुभार्या विलोक्य च | 
प्रोवाच वाज्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा ॥ 
२२ 
निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो बणिक्‌ । 
आगतो बन्धुवगेश्च वित्तश्च बहुभिर्यृतः ॥ 
| २३ र 
श्रत्वा दृतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती । 
सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुबाँ प्रति ॥ 
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१८ 
सफल मनोरथ हुए, सत्यनारायण की करुणा से आज | 
यह कहकर विधि-बत्‌ पूजा की, साधु वैश्य ने सहित समाज ॥ 
१६ 
सत्यदेव कौ परम कृपा से, वैश्य हुआ आनन्द विभोर । 
यत्न सहित तय्यार नाव को करके चला देश की ओर ॥ 
२० 
जामाता से कहा कि देखो, वह आ गया रत्नपुर ग्राम । 
हर्षित होकर एक दूत को भेजा उसने अपने धाम ॥ 
` २१ 
आज्ञा पाकर चला शीघ्र ही, आ पहुँचा वह दूत विशेष । 
हाथ जोड़ कर दिया साधु की पत्नी को सादर सन्देश ॥ 
२२ 
आ पहुँचे हैं सेठ, नगर के निकट पूर्ण करके व्यापार । 
बन्धु-बान्धवों सहित कुशल हैं, लाये हैं सम्पत्ति अपार ॥ 
२३ 
लीलावती सती अति हर्षित हुई दूत की सुनकर बात | 
कलावती .पुत्री से बोली, ' पूजन करने के पश्चात्‌ ॥ 
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२४ 
जामातुश्च भश्च स्यागतार्थं व्रजाम्यहम्‌ । 
दुहिते शीघ्रमागच्छ साधु संदशनाय च॥ 

२४ 
इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च । 
ग्रसादश्च परित्यज्य गता साऽपि पतिं प्रति ॥ 

२६ 
तेन रुष्टः सत्यदेवो भतार तरणीं तथा । 
संहृत्य च धनेः साधं जले तस्यावमञ्जयत्‌ ॥ 

२७ । 
ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिम्‌ । 
शोकेन महता तत्र रुदती चापतद्ध वि ॥ 
£ २८ 
दृष्टा तथाविधां नावं कन्याश्च बहुटुःखिताम्‌ । 
भीतेन मनसा साधुः किमाश्चर्यं मिदं भवेत्‌ ॥ 

२६ 
चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहकाः । 
ततो लीलावती कन्यां दृष्टा सा विहलाभवत्‌ ॥| 
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२४ 

करने जाती हूँ तेरे पति और पिता का अभिनन्दन । 

पुत्रि शीघ्र ही तुम भी आना करने को उनका दर्शन ॥ 
२ 

कलावती ने सुना-पिता पति के आने का शुभ सम्वाद । 

त्रत को किया समाप्त शीघ्र ही, चल दी तजकर देव-प्रसाद ॥ 
२६ 

रुष्ट हो गये सत्यदेव, इस भांति देखकर प्रेम-अभाव । 

पति के सहित अलच्षित जल में, कर दी धन से पूरित नाव ॥ 
CR 

नहीं दिखे पति कलावती रह गई देखती आँखें फाड़ । 

महा शोक से रोती-रोती, भू पर खाने लगी पछाड़ ॥ 
लस 

दुखी देख अपनी पुत्री को, डूबी हुई नाव को जान | 

भय से कापा हृद्य साधु का ओर हुआ आथयं महान ॥ 
२६ 

चिन्तित सब मल्लाह हो गये, खक नहीं पाई तदबीर । 

व्याकुल देख सुता को लीलावती हा गई दुखी अधीर ॥| 
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३० 
विललापातिदुःखेन भर्तारञ्चेदमत्रचीत्‌ । 
इदानी नौकया साथ कथं सोऽभूदलक्षितः !! 
३१ 
न जाने कस्य देवस्य हेलया चेव सा हृता । 
सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातं वा केन शक्यते ॥ 
३२ 
इत्युक्त्वा विललापेव ततश्च स्वजनैः सह । 
ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोद ह ॥ 
३३ 
ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता । 
गृहीत्वा पादुकां तस्याचुगन्तुं मनो दधे॥ 
३४ 
कन्यायाश्वरितं दृष्टा सभार्यः सज्जनो बणिक्‌ । 
अतिशोकेन सन्तप्तथचिन्तयामास धर्मवित्‌ ॥ 
| ३५ 
हृतं वा सत्यदेवेन आन्तोऽहं सत्यमायया | 
सत्यपूजां करिष्यामि यथाविभव विस्तः ॥ 
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३० [ 
झरती हुई विलाप विलखती अपने पति से बोली नाथ ! 
अभी-अभी दामाद अलक्षित कैसे हुआ नाच के साथ ॥ 

२१ 
इव गई क्यो नाव होगया हमसे जाने क्या अपराध । 
किसने जानी सत्यदेव की लीला अपरम्पार अगाध ॥ 

श्र र 
गोदी में लेकर पुत्री को उसने ऐसा किया विलाप | 
कोइ आँख रोक न पाया उनका देख महा सन्ताप ॥ 

३३ | 
कलावती को पति के मरने का ऐसा था शोक अनन्त । 
स्वामि-पादुका-संग सती होने को तत्पर हुई तुरन्त ॥ 

३४ 
सज्जन साधु दुखी था अपनी पुत्री की यह दशा निहार । 
पत्नी सहित शोक सागर में इवा, करने लगा बिचार ॥ 

३५ 
सत्यदेव ने छीन लिया सब, या में हूँ माया से आन्त | 
यथाशक्ति पूजा करके मैं) उन्हें अवश्य करू गा शान्त ॥ 
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३६ 
इति सर्वान्‌ समाहूय कथयित्वा मनोरथम्‌ । 
नत्वा च दणडवद्भूमो सत्यदेवं पुनः पुनः ॥ 

. 30 
ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः | 
जगाद वचनं चैनं कृपया भक्नवत्सलः ।} 
३्ऽ 
त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टं समागता । 
अतोऽदष्टोऽमत्रत्तस्याः कन्यक्रायाः पतिधुवम्‌ ॥ 

३६ 
गृह गत्वा प्रसादश्च भुक्त्वा सायाति चेत्पुनः । 
लब्धभत्री सुता साधो भविष्यति न संशयः-।। 

४० 
कन्यका तादशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात्‌ । 
चिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादश्च बुभोज सा ॥ 

४१ 
सा पश्मात्युनरागत्य ददर्श सुजनं पतिम्‌ । 
ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति ॥ 
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चन्धु बान्धवो को बुलवाकर, व्यक्न मनोरथ किया महान | 

वारम्वार प्रणाम किया धरती पर गिर कर दरड समान ॥ 

| ३७ 

भाव देख कर सत्यदेव सन्तुष्ट हो गये दीनानाथ । 

बोले वचन भक्न-भय-भंजन, बढ़ा दिया करुणा का हाथ ॥ 
३८ र 

तेरी पुत्री पति-दर्शन करने आई प्रसाद को त्याग | 

पति अदृष्य हो गया इसी कारण, भड़की दुःखों की आग ॥ 
३६ 

तेरी कन्या घर जाकर, श्रद्धा से पुनः लगाये भोग । 

फिर प्रसाद लेकर आये, तो बने स्वामि-दर्शन का योग ॥ 
४० | 

कलावती ने नभ मणडल से, आते सुने वचन गंभीर | 

सत्यदेव का भोग लगाने, घर पहुँची तुरन्त धर धीर ॥ 
४१ 

जब प्रसाद लेकर आई पति के दशन पाये सुखधाम । 

कहने लगी पिता से, हरि को करके बारम्बार प्रणाम ॥ 
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४२ 

इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुपे कथय्‌ । 

तच्छ त्वा कन्यकावाकयं संतुष्टोऽभूत्‌ बशिषसुतः।! 

प ॐ 

पूजनं सत्यदेवस्यः कृत्वा विधिविधानतः । 

' अनैर्न्धुगणैः सार्थं जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ 
४४ 

पौणमास्याञ्च संक्रान्तौ कृतवान्सत्यपूजनस्‌ । 

इह लोके सुखं क्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो ॥ 


॥ इति श्रीसत्यनारायणकथायां चतुर्थोऽष्यायः ॥७॥ 
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४२ 
अब विलम्ब का कया कारण है, करिये तात शीघ्र प्रस्थान । 
पुत्री के सुन वचन वैश्य को मिला मोद सन्तोष महान ॥ 
" १३१० ब 
विधि-विधान से किया, सत्यनारायण का पूजन सानन्द | 
धन-जन-सहित शीघ्र अपने घर जा पहुँचा होकर निह॑न्द ॥ 
४४ 
प्रति संक्रान्ति पूर्णिमा को, वह पूजन करने लगा विशेष । 
सत्यदेव की परम कृपा से, बना लोक परलोक दिनेश ॥ 


चौ ८ 
॥ श्रीसत्यनारायण की कथा चोथा अध्याय सम्पूर्ण ॥ 
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अथान्यच्च प्रवच्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः । 
५ आसीतुङ्गध्वजो .राजा प्रजापालनतत्परः ॥ 
ै 
प्रसाद सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप सः | 
एकदा स वनं गत्वा इत्वा बहुविधान्पशून्‌ ॥ 
३ 
आगत्य बटमूलञ्च दृष्टा सत्यस्य पूजनम्‌ | 
गोपाः कुवन्ति सन्तुष्टा भक्गियुक्राः सबान्धवाः | 
छे 
राजा दृष्टा तु दर्पेण न गतो न ननाम सः | 
ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ ॥ 
नव्य 
संस्थाप्य पुनरागत्य ग्रुक्त्वा सर्वे यथेप्सितय । 
ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवाप सः ॥ 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाँचवाँ अध्याय 
क्री सूतजी ने कहा-- १ 
मुनियो अब मैं ओर आपको एक सुनाता हूँ गाथा । 
एक प्रजा पालन करने वाला तुङ्गघज राजा था॥ 
र, [ 
उसने भी प्रसाद छोड़ा था, पाया दुःख अनेक प्रकार । 


एक घार वन में जाकर, उसने पशुओं का किया शिकार ॥ 


३ 
चट के एक घृत्त के नीचे, आकर पहुँचा षह नर राज | 
श्रद्धा सहित सत्य-पूजा में, तत्पर देखा गोप-समाज ॥ 

४ ; 
मद में चूर दूर जा बैठा ओर न उसने किया प्रणाम। 
गोप वहीं पर सत्यदेव का, ले आये प्रसाद निष्काम । 

4 


` राजा के समीप रख आये, फिर सबने खाया सुख मान | 


नहीं प्रसाद लिया राजा ने, अत; उठाया दुःख महान ॥ 
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द 
तस्य पुत्रशतं नष्टं धनपधान्यादिकेश यह्‌ । 
सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्‌ ॥ 
अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्‌ | 
मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसक्निधौ ॥ 
ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगरः सह ) 
मह्निशरद्वान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः ॥ 
सत्यदेव प्रसादेन धनषुत्रान्वितोऽभवत्‌ । 
इह लोके सुखं थुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ ।। 

१० 
य॒ इदं कुरुते सत्यत्रतं परमदुर्लभम्‌ । 
श्रृणोति च कथां पुण्या भक्तियुक्तः फलप्रदाम्‌ ॥ 

११ 
धनधान्यादिकं तस्य भतवेत्सत्यप्रसादतः । 
दरिद्रो लभते वित्तं बढ्दो पुच्येत्‌ बन्धनात्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


५६ ] पाँचवाँ अध्याय 


६ 
पुत्र आदि हो गये नष्ट सब, ग्रा राज्य वैभव धन-धान | 
सत्यदेव को महिमा का तब उस राजा को आया ध्यान ॥ 
७ 
पूजन जहाँ हो रहा था जाने का निश्चय किया उदार | 
उस वट के नीचे आ पहुँचा राजा करता सोच-बिचार ॥ 


जल 
- 


श्रद्धा और भक्ति से राजा बैठा गोप जनों के संग | 

देव सत्यनारायण का फिर मन से पूजन किया अभंग ॥ 
६... 

सत्यदेव ने राजा को फिर किया राज्य पुत्रों से युक्क | 

दोनों लोक बने राजा के ओर हो गया जीवन-युक्ग ॥ 
१० 

दुर्लभ परम सत्यं का ब्रत जो जन करता है भलीप्रकार । 

भक्ति-भाव से जो सुनता है यह फ़ल दायिनि कथा उदार ॥ 
११ 

सत्यदेव की करुणा से वह होता अन्न-घाम-धनयुक्त । 

धन-सम्पत्ति दरिद्री पाता, बंधा हुआ हो जाता युक्त ॥ 
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१२ 
भीतो भयात्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः | 
ईप्सितश्व फलं थ्रुक्त्या चान्ते सत्यपुरं ब्रजेत्‌ ॥ 

१३ 
इति वः कथितं विप्राः सत्यनारायणव्रतम्‌ | 
यत्कृत्वा सवदुःखेभ्यो मुक्ती भवति मानवः ॥ 

१४ 
विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा । 
- केचित्कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च ॥ 

SR 
सत्यनारायणं केचित्‌ सत्यदेवं तथापरे | 
नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदः ॥ 

१६ 
भविष्यति कलो सत्यत्रतरूपी सनातनः | 
श्रीविष्णुना श्वतं रूपं सर्वेषामी प्सितप्रदम्‌ ॥ 

१७ 
य इदं पठते नित्य श्रृणोति मुनिसत्तमाः | 
तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेबप्रसादत; ॥ 
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१२ 
संशय नहीं, सत्य से निर्भय हो जाता भयभीत तुरन्त । 
सत्यलोक में जाता, वाञ्छित फल पाकर जीवन पर्यन्त ॥ 

१३ 
मैंने कहा सत्यनारायण का महान व्रत भलोप्रकार । 
इसके करने से मानव भवदुःखाँ से हो जाता पार ॥ 

१४ 
कलियुग में भगवान सत्य के पूजन का फल पुण्य विशेष । 
कोई इनको काल कहेगा, फोई सत्य-रूप सर्वेश ॥ 

१५ 
सत्यदेव या देव सत्यनारायण कोई लेगा नाम। 
सत्य अनेक रूप धारण कर, पूण करेंगे जन के काम ॥ 

१६ । 
पूर्ण मनोरथ करने वाले विष्णु सनातन सुख के सार । 
कलि में सदा सत्य त्रत रूपी, धारण करते हैं अवतार ॥ 

१७ 
जो यह पावन कथा सुनेगा अथवा नित्य पढेगा आप | 
सत्यदेव की परम कृपा से उसके कट जायेंगे पाप ॥ 
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९८ 
ब्रत यैस्तु कृतं पूर्वे सत्यनारायशस्य च। 
तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि सुनीश्वराः ॥ 
१६ 
शतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा त्राक्षणोद्यथूत्‌ । 
तर्मिञ्जन्मनि श्रीकृप्णं ध्यात्वा मोक्षसवाप ह ॥ 
४ २० 
काष्ठुभारबहो भिल्सो गुहराजो बभूव ह। 
तस्मिञ्जन्मनि संसेव्य रामं मोचं जगाम वै ॥ 
२१ 
उन्काब्रुखो महाराजो नृपो दशरथोऽभवत्‌ । 
श्रीरगनाथं संपूज्य वैकुण्ठं तदागमत्‌ ॥ 
धार्मिक! सत्यमन्भरश्च साधुमारिध्वजोऽभवत्‌ | 
देहाधं क्रकचेश्ित्वा दत्ता भोक्षमवाप ह ॥ 
२३ 
तुङ्गध््जो महाराजः स्वायंथुवो5भवत्किल । 
सर्वान्भागवतान्कृत्वा श्री वैकुण्ठं तदागमत्‌ ॥ 
॥ इति श्री सत्यनारायणकथायां पंचमोऽध्यायः ॥४॥ 
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६३ ] पाँचवाँ अध्याय 
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१८ 
पूर्वकाल में किया जिन्होंने, सत्यदेव का व्रत-पूजन । 
उनके आगे के जन्मों का, गुनियो | और सुनो वर्णन ॥ 
१६ 
शतानन्द ने अन्म लिया था, होकर विप्र, सुदामा भक्त । 
ढुक्क हुआ वह कृष्णचन्द्र के चरणों में होकर अनुरक्क ॥ 
काष्ठ-भार ढोने वाला वह भील बना गुहराज निषाद । 
रामचन्द्र की सेवा करके सुक्क हुआ कट गये विषाद ॥ 
२१ 
उल्कामुख राजा ने दशरथ होकर यश पाया पर्याप्त । 
. रंगनाथ का पूजन करके सुख से ` किया परमपद प्राप्त ॥ 
२ 
साधु नाम का वेश्य, मोरध्वज हुआ, किया धारण सद्भमे । 
दिया पुत्र बलिदान कृष्ण को मुक्त हुआ कर अदूथुत कमं ॥ 
| २३ 
तुझृध्वज मनु हुए, भागवत-कप किये सुख मंगल-मूल । 
सत्यदेव अनुकूल जिसे हों, उसे नहीं होता भव-शूल ॥ 
॥ श्रीसत्यनारायण की कथा पाँचवाँ अध्याय सम्पूण ॥ 
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नमस्ते सते ते जगत्कारणाय , 

नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय । 

नमोऽद्वैत तच्वाय पुक्तिप्रदाय , 

नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं व रेएम्‌, त्वमेकं जगतपालक स्वप्रकाशम्‌ । 
त्वमेकं जगत्कत पातृप्रहतः, त्वमेकं परं निश्चलं निविंकल्पस्‌ ॥ 

भयानां भयं भीषणं भीषणानाम्‌ , 

गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 

महोच्चैः पदानां नियन्तृ त्वमेकम्‌ , 

परेषां परं रक्षणं रचणानाम्‌ ॥ 

वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो , 

वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। 

सदेकं निधानं निरालम्बमीशम्‌ 

भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 

त्वमेव वन्धु सखा त्वमेव | 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव , 

त्वमेव सवे मम देव देव॥ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


नमस्कार 

सत्‌ चत्‌ स्वरूप को नमस्कार, सबके आश्रय को नमस्कार | 
जग के कारण तारण स्वरूप, उस लीलामय को नमस्कार ॥ 
अट्ठत तत्त्व को नमस्कार, जँग के स्वामी को नमस्कार | 
सव ओर सनातन परम ब्रह्म, अन्तर्यामी को नमस्कार ॥ 
हो शरण वरण के योग्य तुम्ही, जग-पालक स्वयं प्रकाशमान । 
तुम कर्ता भर्ता हर्ता हो तुम निर्विकल्प निश्चल महान ॥ 
तुम भय को भी भयकारी हो, भीषणता को भीषण महान | 
पावन के पावन कर्ता हो, सब जीग की गति और प्राण ॥ 
हे प्रभो तुम्हीं सर्वोत्तम पद के एक नियन्ता कर्ण-धार । 
रक्षक के भी रक्षक हो तुम, हो परे परे से भी अपार ॥ 
हे प्रभो आपका करते हैं हम, भजन मनन चिन्तन बिचार | 
हे सब जग के साची स्वरूप, हम करते तुमको नमस्कार | 
हे परम सत्य हे सर्वेधर हे प्रणतपाल अच्युत अपार । 
हम शरणागत हैं कृपानिधे ! संसार-सिंधु से करो पार ॥ 

मेरे हो माता पिता तुम्हीं, 

तुम ही हो बन्धु संखा स्वामी। 

धन बल बिद्या हो देव-देव | 

सवसव तुम्हीं अन्तर्यामी । 
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ऊँ जय श्रीनारायण ! 
सत्यरूप सर्वेश्वर सुख के खोत तरणतारण॥ 
ॐ जय श्रीनारायण ॥ 


आते शरण तुम्हारी उनके बन्धन कट जाते। 

दुखी छूटते दुख से, निधन सुख सम्पत्ति पाते ॥ 
ॐ जय श्रीनारायण ॥ 

` ब्रत पूचन अर्चन बन्दन से पाते हैं प्राणी। 

शुद्ध बुद्धि सद्भाव सत्य शिव सुन्दर मन वाशी ॥ 
छॅ जय श्रीनारायण ॥ 

भक्ति सरलता शान्ति सत्य से कर्मो को भरदो । 

भव के भीषण द्वन्द्व देष भय रोग राग हर दो॥ 
३४ जय श्रीनारायण ॥ 

. दीन-हीन साधन-विहीन में तुम मेरे सम्बल। 
विजय लाभ शुभ सुयश तुम्हारे श्रीचरणों का फल ॥ 
७ जय श्रीनारायण ॥ 
जग-मग ज्योति जगादो, भरदो कणकण में जीवन । 
दीनबन्धु सुखसिन्धु दयामय दो 'दिनेश' दर्शन ॥ 
ॐ जय श्रीनारायण ॥ 
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गीतावाचस्पति श्री म० दीनानाथ भागँव दिनेश द्वारा लिखित 
तथा मानवधर्म कार्यालय, ६७/३ दरियागंज, दिल्ली-६ 
से प्रकाशित कुछ मननीय जीवनोपयोगी पुस्तकं 
ञः 


१२ वाँ संस्करण 
श्रीमद्धगवद्गीता का मल इलोकों सहित 
एक सरल, सरस, गायन-योग्य हिन्दी पद्यानुवाद क 


नित्यपाठ के लिये प्रामाणिक सवेप्रिय ग्रन्थ 
मल्य र्‌० ५), डाक व्यय १-५० ग्रलग 


गकाज्ञान 


इलोक, पदच्छेद, शब्दार्थ, सरल गर्थे ग्रौर पद्यानुवाद सहित 
गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक श्रादेश और प्रकाश पाने 


के लिये गीता के पास आना इस भाष्य का ध्येय है। 
भाष्यकार 


गीतावाचस्पति म० श्री दीनानाथ भार्गव दिनेश 


सम्पूर्ण ग्रन्थ का मूल्य ३५) * राज संस्करण ५०) 
(दो खण्डों में) डाक व्यय ३-५० अलग 


श्रीसूक्त तथा लच्मीसूक्त 


सम्पति के लिये पद्यानुवाद सहित वेदों के सिद्ध 
लक्ष्मी पुजन मन्त्र । प्रार्थना से धन की प्राप्ति। मूल्य ५० पसे 


rtd 
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उपानिषद्-ज्ञान माला १ 
. = ईशोपनिषद्‌ का रचनात्मक भाष्य 
मन्त्र, पद्यानुवाद, सरल भ्रथं और व्याख्या सहित मननीय 


मौलिक व्यावहारिक भाष्य । मूल्य २) 
भाष्यकार 


- गीतावाचस्पति श्री म० दीनानाथ भार्गव दिनेश 


` गीता के सप्तस्वर 
सनन करने योग्य श्रपुरवे ग्रन्थ 


गीता के सन्त्र श्रौर मन्त्र शक्ति 
गीता के पवित्र सार को समभने और व्यवहार में लाने के 


लिये सात दिन का पाठ और कार्य-क्रम : मूल्य १) 
मार्गदर्शन 

गुरु-जीवन में प्रवेश करने की साधना, दीक्षातत्त्व का रहस्य 

और शुभ में स्थित होने का मंगल मार्ग । मूल्य १) 


गायत्री साधना 
मानसिक पवित्रता, कमंशक्ति, इच्छाशक्ति श्रौर ज्ञानशक्ति 
के लिये योगबुद्धि पाने की साधना । गायत्री मन्त्र की महिमा, 
व्याख्या और जप विधि । मूल्य ५० पेसे 


शक्ति साधना 
शक्ति-महिमा, पुजा-विधि, देवी कवच, ग्रगंला स्तोत्र, 
कीलक, देवी सुक्त, सप्तरलोकी दुर्गा और शक्ति-मन्त्र, बीजाक्षरों 
वज्ञानिक ग्रथों सहित। . मूल्य १) 


ल पथ पर 
पॅक्तिभाव से परिपुर्ण, भजन भ्रौर कविताएँ । प्रार्थना और 
२) 
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£ एशायम्लीला, शिव-तत्त्व))-.. पाको 
शिवके, 70 प्रेरक कथाएँ, शिवरात्रि को. 
tes प" 1 \ £} 117 NG | पसे 
साधना और शिव योग का सुन्दर रहस्य! ॥॥॥ | य ५० प 
PE ८ 
युग-नम।ता महापुरुष 
रचनात्मक शक्तियों का सृजन करने वाले स्वतन्त्रता संग्राम 


के वीर विजेताञों के चरित्र और महान्‌ कायं। मूल्य २) 
अपना अपना राग 


सात हृदयस्पर्शी मनोरंजक कहानियाँ । मूल्य १) 
दैनिक प्रार्थना 
नित्य पाठ करने के लिये सरस, सरल, आध्यात्मिक 
प्राथंनायें भजन और कीतंन। मूल्य ५० पसे _ 


मणिमाला 
चर्पटपंजरिका स्तोत्र 'भजगोविन्दं २' एवं प्रार्थना रौर मन्त्रों 
का पद्यानुवाद । नित्य पाठ करने योग्य प्राथ नाय । मूल्य ५० पसे 


९७०७-७७” 


स्वास्थ्य साधना 


सदा स्वस्थ रहने के सरल और व्यावहारिक उपाय 
बिना औषधि सेवन किये रोगों का उपचार त 
अनेक रोगों का एक इलाज, प्राकृतिक चिकित्सा । मूल्य ७५ पसे 


यात गोतम अ 
. - बुद्ध का संक्षिप्त जीवन चरित्र, जीवनोपयोगी सन्देश Ue 
मननीय शिक्षाप्रद उपदेश | , | ज on 


उ Se र” 


_ २, 
०. 
eg 
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अब उठो देव 

देवताओं को उठाने वाली भक्ति भाव भरी हृदय की पुकार 
और कविताएँ । नित्य पाठ करने योग्य प्रार्थनायें । २) 
बाल पद्यमाला भाग १ RTP. 
बालकों के लिये उपयोगी कवितायें । २५ पेसे 

बाल पदमाला भाग २ 
बालकों के लिये उपयोगी सरल. कवितायें । २५ पेसे 
गौ माता--गौ महिमा, गौ-सेवा सम्बन्धी । .२५ पेसे 


सानवधम के विशेषांकों का स्वाध्याय करिये 


रचनात्मक, मौलिक जीवनोपयोगी स्थायी साहित्य 
कत्ते्यबोधअङ्क- कृत्त॑व्यबोध के लिये उपयोगी। . ४) 
जागृतिअद्ध--सवंतोमुखी जागृति के लिये । ४) 
भाग्योदयभ्रडु--सोभाग्य बनाने के निश्चित और स्पष्ट साधन ४) 
संकटमोचनअ्रङ्क- संकटों से छूटने के अनुभूत उपाय । ४) 
भावनाअड्ू--भावपुर्ण कथाओं लेखों तथा कविताश्रो का 

भावना कोष । ड ४) 
नव-निर्माणग्रङ्क-- राष्ट्रीय निर्माण और योजनाओं सहित । ४) . 
प्ररणाश्रङ्कु-सब प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करने के लिये । ४) 

व्यवहारग्र्ठु-शुद्ध श्रौर कुशल व्यवहार के लिये, 
ग्रात्म-ज्ञान और ब्रह्म-विहार सम्बन्धी । ४) 

अनुभवश्नद्धु- अनुभवों का कोष--कदम-कदम पर 


काम आनेवाले भ्रनुभव । ४) 

विजयअ्रङ्क- तन, मन, वचन श्रौर जीवन पर विजय 
पाने के साधन । ) 
जीवन संग्रामग्रङ्क--जीवन में ग्राने वाली बाधाग्रो और संघर्षो 
पर विजय पाने के लिये । ४) 


मानवधर्म कार्यालय, ६७/३ दरिया गंज, दिल्ली 
फोन : २७५४१३ कक जनवरी १९७३ 
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